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कितने ही अमेंसे इस अन्यरत्नकोी अनुवादके साथ प्रकार्शितेमरनेवा' 
विचार चल रहा था; परन्तु अपने विद्वानोंक़ों सस्थाके दूमरे कामोसे ययेष्ट 
अ्रबक्राश न मिलमकनेके कारण अनुयादन्कार्य बरायर टलता रहा | आफिर 
दो विद्वानोने दढताऊ़े साथ इस कार्यको अपने हायमें लिया और उसके 
फलस्वरूप प्रस्तुत अनुवाद तैयार हुआ, जो तैयार होनेके चाद छुपाई आदि 
की योग्य व्यवस्था न बने सकनेके कारण कुछ समय तक यों ही पडा रहा । 
अन्तको श्रीमान्‌ ज्ञा० जुगंलकिशोरजी जेन कागजी(मालिक फर्म धूमीमल 
थर्मदास) चायड़ी बाजार देहलौने सस्थाके पदलेसे आरा्डरप्रास रुके पडे हुए. 
प्रकाशन-कार्योंको शीघ्र प्रकाशित करदेनेका श्राश्वासन दिया और उसके 
लिये इतनी तत्परता तया उदारतासे काम लिया कि सस्याके एक दो पिद्वानों- 
पो घरायर समयपर प्रूफरीडिंग आदि कार्योको सम्पन्न बरसे हुए स्ववीय देख- 
रेखमें ग्रन्षोंको छुपा लेनेफे लिये बडे आदर-सत्कार तया कोडुम्बिक प्रेमके 
साथ अपने पास रक्खा और अमी तक रख रदे हैं। साथ ही उनके लिये 
प्रेत-आरादिकी सन कुछ सुविधा तया योग्य व्यवस्था वर्दी | उसीके पल- 
ध्वरूप श्राज यह गअन्थ उन्हींके प्रेसमें मुद्रित द्वाकर प्राठ्रोंके ह्वाथोंमें जा 
रहा है, कुछ ग्रन्थ इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ प्रकाशित 
होनेवाले हैं। अतः इन सय अन्थोंके सुन्दरप्रकाशनक प्रधान श्रेय उक्त 
सौजन्यमूर्ति उदारददय ला० बुगलैक्शोरजी को प्राप्व है, और इसके 
लिये उन्हें जितना मी धन्यवाद दिया जाय वह सन थोड़ा हैं | संत्या उनके 
इस धार्मिक सहयोग तथा उफ्कार्फे लिये सदा उनकी ऋगोी रदेगी। 

थह ग्रन्थ आश्विन मासके अन्तमें ही छुपकर तय्यार होगया या, जैसा 
फि इसके टठाइटिल पेजसे अ्रकट है, जो उसी समय छुप गया था । परन्तु 
प्रस्वावना उस वक्क तक तय्यार नहीं दो सकी थी। कार्तिकर्मे क्लकतताके 


(६) 


वीरशासन-महोत्ववकी भी कितना दी कार्य सामने श्रागया था, जिससे बस 
भी अवकाश नहीं मिल्ल सफा। कलकत्तासे वापियीम कुछ यात्राका प्रोग्राम 
रहा और कुछ दूमरा काम छुपने लगा | इसीसे अस्तावना देरसे छुप सकी, 
इस विज्ग्मके कारण पाठकोंको जो प्रतीक्षाजन्ध कष्ट उठाना एश उसका 
हमें खेद है, श्रीर इस मज्चूरीके लिये हप उनसे क्षमा चाइते हैं । 
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पस्तावना 


जा दुस्टीीटए कं 
ग्रन्थ और उसकी उपयोगिता-- 

प्रलुत ग्रन्थ 'अध्यात्मक्मल मार्तशड” का विपय उसके नामसे ही 
प्रकट है--यह अध्यात्मरूप कमलॉकों परिससित करनेबाला झूये हैं। इसमें 
आस्माऊे पूर्ण बिकाससों सिद करनेते लिये सीक्त तथा मोक्षमार्गका 
निरूपण करते हुए, मम्यग्द्शन ओर सम्यस्शञानरें त्िपयभूत जीवादि 
समतत््वो और उनके अन्तर्गत मेद प्रभेढां तथा द्वव्य-गुण-पर्यायाके स्वस्ष 
पर अच्छा प्रकाश डाला गया है; और इस तरह प्रध्यात्म विपयसे सम्मन्ध 
रुखनेयाले प्राय सभी प्रमुस प्रमेयाकाी थोड़ेम ही स्पष्ट करनेक्रा सफल 
प्रयत्न क्या गया है। अन्थकी लेखन शैली बड़ो भामि+ है, भाषा भी 
प्राज्जल, मजी हुई, जयी तुच्ी सूज़रूपिणी तथा प्रासादादि्गुण-विशिष्ट 
है। शरीर यद सय ग्रन्थकारवी सुा्रस्यत अनुभूत लेबनोका परिणाम है । 
प्र-थम चार परिच्छेद ओर उनमे कुल १०१ पद्म हैँ। इतनेसे स्पल्पत्षेत्रमें 
क्तिना अधिऊ प्रमेय ( शेय-विषय ) ऊद्ापोहफें साथ भरा गया है और 
समयमारादि कितने भह्ठान्‌ ग्न्धाकी सार सोचकर रक्खा गया ह यह पन्थवे 
अ्रध्ययनमे ही जाना जा सकता है अयया उस पिपयानुत्रमग्का परसे 
भी पाठक कुछ अनुभर कर सकते हैँ , जो अन्यफे शुरू लगाई गई है, 
ओर इससे उन्हें ग्रम्धवारंफी ग्रगाघ पिद्ताके साथ उसकी रचना चांतरी 
( निमाण कौशल्य ) वा भी ज्तिना ही पता चल सकता दै। ऐसी 
इालतमे यदि यद्द कड़ा जाय कि यहाँ श्रध्यात्म समुद्रकों कृजेमे उन्‍्द क्या 
गया अथया सागरकों गागरमें मय गया है तो शायद अश्रत्युक्ति नहीं 
द्वागी । प्रस्थत्े श्रस्तम इस शाख्रक् सम्यक अध्ययनका पल यद् बनलाया 
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६ कि उससे दर्शनमोह--तस्वज्ञान-तरिपपक आन्ति--दूर होकर नियमसे 
संदृदषटि ( सम्यस््शि ) वी प्राप्ति होती है। और यह सद्दृष्टि ही सारे 
आत्म-विकाम अथवा मोक्त प्राप्तिकी मूल है। अतः इस परसे प्रन्थकी 
उपयोगिता और मी स्पष्ट होजाती है । 
इस अन्थके आदि और अन्तमें मंगलाचरणादिरुपस कसी आचार्य 
विशेषका कोई स्मरण नहीं क्या गया। आदिम ओर अन्तिम दोनों 
प्रयोग 'समयसार-क्लश” के रचयिता श्रीअ्रम्ृतचन्धयूरिका अनुसरण 
बरते हुए शुद्धचिदरूप भारकों नमस्कार क्या गया है और अन्यका कर्ता 
बास्तवम शब्दों तथा अथोंकों बवलाकर अपनेको उसके क्तृ त्वसे श्रलग 
किया है । जैसा कि दोनों ग्रस्थोफे निम्न पद्मोसे प्रकट है +-- 
“नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते। 
चित्सभागय भावाय स्वेभावास्तरन्दिदे ॥ (आदिम) 
“स्वशक्ति-ससूचितक्स्‍्तुतत्त्येब्यास्या कृतेयं समयस्य शब्देः । 
स्रूपगुप्तम्थ न किव्ट्विदस्ति क्तेब्यमेचासतचम्द्रसूरे:॥(अन्तिम) 
५ “समयसारक्लरश 
“प्रणुम्य भाव॑ विशद चिदात्मर्क समस्ततत्वार्थविद्‌ यभावत । 
प्रमाणसिद्धं नग्रयुक्तिसयुत बिमुक्दोषावरणं समन्तत्त ॥(गरदि०) 
#अ्र्थाश्रायवसानवलंतनवः सिद्धाः खय सानत- 
स्तल्लइमप्रतिपाद फाश्व शब्दा निष्पन्नरूपा किल। 
भो विज्ञा: परसाथतः ऋृतिरिय शब्द्धयोश्र स्वत्तो 
सज्य काव्यमिर्द कृत न बिदुपा तद्राजमल्लेन हि ॥ (अन्तिम) 
हाँ, १० वे प्रम गौतम (गणघ९); अप अत आह लो 
नामील्लेख जरूर क्या है और उन्हे जिनयर-कंथित जीवाड्जीवादि- 


प्रस्तावना है. 


त्त्वोके प्रस्पणमें प्रभाशन्पसे स्वीकृत क्या है। जिनमें 'यक्रग्रीव' नाम 
थहाँ कुन्दऊन्दाचायंका धाचक है; क्योंकि कुछ पद्मवलियोमें कुन्ददुन्दान 
चार्यके पाँच नामोका उल्लेख करते हुए बकग्रीय भी एफ नाम दिया है। 
उन्हीं परसे इस नामको अपनाया गया जान पडता है, जो ऐतिहासिक 
दृष्टिसे श्रभी विवादापन्त चल रहा है । 
क्तः 95 हप 
ग्रन्थकर्ता कविराजमन्न और उनके दूसरे ग्रन्थ-- 
इस ग्रन्थके कतों कि राजमल्ल अथवा परिडत शजमल्ल हैं जो 
“कवि! विशेषणसे लास तौर पर विभूषित थे और जो जैन तमाजम एक 
चहुत बडे विद्वान, सत्कवि एवं प्रन्थकार हो गये हैं। इस अन्यम वद्यपि 
प्न्थ-रचनाका कोई समय नहीं दिया है, फिर भी कविवरके दूसरे दा 
प्रस्थोंमे रचनाकाल दिया हुआ है और उससे यह स्पष्ट जाना जाता है 
कि आप विक्मकी १७ वीं शताब्दीमें उस समय हुए हैं जन फ़ि ल्नक्बर 
चाठशादह भारतका शासन करता था| अक्‍्त्र बादशाइक सम्नन्धमें कुछ 
आतव्य योर उल्लेख मी आपने अपने अन्थामें क्या है और दूसरी 
भी कुछ ऐतिहासिक घटनायंका पता उनसे चलता है, जिन्हें यथावसर 
आगे प्रकट किया जायगा | इस ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रतिद्य उल्लेख 
पिटसन साइयकी संस्कृत अन्थाके अमुसन्धान-विषयक ४यी रिपोट्मे न० 
१३६५ पर पाया जाता है, जा सबत्‌ १६६३ वैशास सुदि १३ शनिवारकी 
लिखी हुई हे#, और इससे स्पष्ट है कि यह झन्‍्धथ उिक्रम स० १६६३ से 
पहले धन चुका था। कितने पहले, यह शमी अनुसन्धानाधीन है । 





% “टूति श्रीमदष्यात्मक्मलमारतंस्डामिघाने शास्ने सप्ततत्यनवपदार्थ- 
प्रतिपादकश्चतुर्थ श्रुतस्वन्ध समाप्तः ह॥ अथाग्रसख्या २०५ 
सयत्‌ १६६३ वर्ष बेंसाख सुददि १३ शनिवासरे भद्गरक श्री कुमारसेग्ि 
त्तदाम्माये अग्रोतसन्चये गोशलगोत्रे साहु पीयु तद्धाया यराही तत्पुघ्त पडित 
झछुजमल अध्यात्मक्मलकी प्रति लिक्षापित | लिसित पढित सोदिलु ॥? 


डा अध्यात्म-क्मल मार्त्ड 


कमियरने कुल स्तिन मथारी रचना वी यदट ता किसीका मौलूस 
नहीं, परन्तु श्रमी तक आपकी मौलिक इतियार रूपमें अस्तुत मं थक 
अलावा चार प्रथोंवा दी और पता चला है, जिनक नाम दैं-१ जम्बू 
स्थामिचरित, २ लाटीसाइता, हे छदागिया (पिहल) और ४ 
पश्चाध्यायी | इनमेंसे छदाविद्ाका छोड़कर शेप सय प्रथ प्रकाशित मी 
इचुके हू । 
एक छठ प्रथ आपका और भी बतलाया जाता है और यह है 
ध्प्तममारकलशकी हिन्दी टका! जिस ब्र० शीतलप्रसादजीने श्रानस कोइ 
१४ बष पूव शरतसे इस रूपम प्रकाशित कराया है क्ि--दहले अमृतच द्र 
श्राचायका सल्दृत क्लश॒तंदनन्तर ध्खडान्वय-सद्दित श्रथ! के रूपम यह्व 
टीका, इसक जाल अपना 'मावार्थ' और फिर प० त्नास्सीदासजार समय 
सार माथ्क! के द्विंदी पद्य। इस टीकाकी भाषा पुरानी जयपुरी (ढु दारी ) 
श्रथवा माखाड़ी गुजराती जैसा द्विन्दी है, टीकाक आरम्भ तथा अन्त 
बोई मगलामक अथवा समाप्ति गचक हिंदा पद्म नहीं है, जिसकी पिंगलम 
आये हुए; द्विदी पद्याऊ साथ तुलना वी जाता, और न टाकाकी भाषाक 
अनुर्म ऐसी काई साधि हो देसनम आती है, जिसस टाकाकारक नामा 
दिकका कुछ विशेष परिचय मिलता । कविवर प० उनारसीटासजीन अपन 
हिंदी समयसार माटक्में अमृतचद्धाय संस्कृत नाटकवी एक भालनाध 
मुगम टाकाका उल्लेख किया है और उसे पाड ( पावत ) राजमल्लजी 
छत लिा है। माथ ही, झते गजमल्लजीसा समयसार नाटकका मर्मी 
बतलात हुए, यइ मी प्रक्र क्या'है कि उनकी इस टीका परसे अगर 
नगरम यांघ वचनिया फली काल पाकर अध्याम शैली अथवा मस्ली 
जुडी और उस मइडलीक प० स्पयचटजी आरि पाच प्रमुख पिद्धानाकी 
मीक पाकर उन्दान उत्त राजमल्लीय टीकार श्राघारपर अपनी यह 
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र ॥ इस क्थनके उुछु पत्र इस प्रझर हैं -- 
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£पांडे राजमल्ल जिनधर्मी, समयसार नाटकके मर्मी । 

तिन्हें गरंथकी टीका कीनी, वालबोध सुगम कर दीनी ॥२३॥ 
इह॒विधि बोध-बचनिका फेली। समे पाइ अध्यातम शेली । 

प्रगटी जगमाहीं जिनवानी, घरघर नाटक-कथा बखानी ॥२छ॥ 
नगर आगरे भांहि विख्याता, कारण पाड़ भये बहु ज्ञाता। 

पंच पुरुष अति निपुन प्रबीने, निसद्न ज्ञानक्था-रसभी ने ॥२५॥ 


अं 2 रू है 


नाटक समयसार हित जीका, सुगमरूप राजमल टीका । 
कब्रितवद्ध रचना जो होई, भाखा ग्रन्थ पढ़ें सब कोई ॥३श॥ 
त्तव बनारसी मनमें आनी, कीजें तो प्रगटे जिनवानी | 
पंच पुरुषकी आज्ञा लीनी, कबितवंधकी रचना कीनी ॥३६॥ 
सोरहसे तिराणवे वीते, आसुमास सितपक्ष वितीते। 
त्तेरसी रविवार प्रवीना, ता दिन ग्ंथ समापत कीना ॥३णा”? 
थीकाकी देखनेसे मालूम होता हे कि बह अच्छी मार्मिक है, साथ ही 
सरल तथा सुबोध भी है। शोर इमारे प्रस्तुत प्रन्थकार एक बहुत बड़े 
अनुभवी तथा श्रव्यात्म-विवयके मार्मिक विद्वान हुए हैं; जेखाकि उनके 
इस अध्यात्मकमलमातं एडसे ही स्पष्ट है, जिसमें समयसारके कितनेद्वी कल- 
शोंका अनुमरण उनके मर्मको अच्छी तरइसे व्यक्त करते हुए किया गया है, 
जिसका एक नमूना तृतीय कलशद्ो० लद्यम रखकर लिखा गया गन्थका 
चौथा पद्म है ( देखो पृष्ठ ३) और दूसरा नमूना ऊपर दी हुई आदि- 
अन्तके प्मोंक्री तुलना है | टीकामें उस प्रकारकी विद्वत्त एवं तर्क-शैंलीको 
मलक जरूर है, शर इसलिये बहुत संभव है कि ये द्वी कवि राजमल्लजी 
इस थीकाके भी कर्ता हों; पस्तु टीऊ़ाकी भाषा कुछ सन्देद जरूर उत्न्न करती 
ह-छुंदोविद्याके हिन्दी पद्योकी मापाके साथ उसका पूरा मेल नहीं मिलता। हो 
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सकता है कि यह कविवरक्ी पहलेकी रचना दो तथा गद्य और पद्यकी उनकी 
आषाम मी अन्तर दवा । उुछ भी दर अपनी भाषा परसे यह आगराकी बनी 
हुई ता मालूम गहां होती--मारवाड़ आदकी तरफ्क किसी स्थानकी बनी 
हुई जान पड़ती है। कप्र बनी ! यह कुछ निश्चितल्पसे नहीं कद्दा जासकता! , 
थदि ये दी कवि राजमल्लजी इसक कतां हों तो यह दासकता है कि इसकी 
स्वना जम्बूत्वामिचरितिकी स्वना गतसयत्‌ १६३२से पहले हुई हा, क्योंकि 
जम्बूस्वामिचरित पर उन विचाय एव नस्वाराकी छाया पड़ी हुई जान 
पडती है. जिनका पूर्वम समयसारकी टीका लिखते समय उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है और जिसका नमूना आगे उक्त चरितके परिचियके श्रवसर 
पर दिया जायगा | यह टीका किसके लिय अथवा किनकों लक्ष्य करके 
लिखी गईं, यह भी निश्चितरूपसे नहा कहा जासकता | क्याकि टाकाम ऐसा 
कोई उल्लेख नहा है, जय कि कपिवरके दूसरे प्रथाम इस प्रकारका उल्लेफ 
देखा जाता है कि किस ग्रन्थका निर्माण क्मिके निमित्त अथवा पिंसकी 
प्रेरणाका पाऊर हुआ है, और जिस आगे ययथावसर प्रकट किया जायगा। 
यहाँ इस टोजाका प्रारम्मिक भाग जो “नम समयसारारयां इस मगल 
फलशके' श्रनन्तर उसकी व्याख्याके आद्य अशके रूपमें है नीचे दिया 
जाता है, जिससे पाठकांका ठीकाकी मापा और उसकी लेखन पद्धतिका 
इुछ अनुभव प्राप्त हा सके -- 

“टीका--भावाय नस भाव शब्दें कहिजे पदार्थ । पदार्थ सशा छे 
सत्वम्बरूपकहुँ। विहत यहु ऋरु ठदृरायो जु कोई सात्वता वस्तुरूप तीहूँ 
रहाका नमस्कार । सा वस्तुरूप किसो छे। चित्स्वभावाय चित्‌ कहिने 
चेतना साई छे स्वमावाय कद्दता स्वभाव सर्यस्व जिद्िकों तिदिनों ग्हाका नम- 
स्कार | इद्टिं रिशेषण कहता दांइ समाधान हॉहि छे । एक तौ भाव कहता 
पतार्य, जे पदार्थ पेई चेतन छे, बई श्रचेतन छै, तिहि माहै चेतन पदार्थ 
नमस्कार करिया याग्य छे, इसौ अर्यु ऊपने छे। दूजी समाधान इसी झु 
यद्यपि वतृशा यूय वलु ही माई गर्मित छे, वलु गुण एक ही खत्व हैं 
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त्तथापि मेढु उपजाइ कदम जोग्य छे । पिशेषण कहिवा पा बस्तुको क्ानु 
उपने नहीं । पुन' फिं पिशिष्टाय भावाय और क्सौ छै माव। समय- 
साराय समय कइता यद्यपि समय शब्दका बहुत अर्थ छे तथापि एसे अय- 
सर समय शब्द समास्यपर्न जीवादि सकल पद्मर्थ जानिया | तिहिं मादि ज़ु 
कई साराय कहता सार छे। सार ऊद्ता उपादेय दे जीव वस्तु, तिदिं फ 
रह्ाका नमस्कार | इंहि विशेषणनों यहु साव छु--सार पनौ जानि चेतना 
पदार्थ कीं नमम्कार प्रमाण यख्यो। असारपरनी जानि अच्ेतन पदार्थको 
नमस्वार निपेष्यौ। श्रागे कोई वितर् करसी जु सत्र ही पदार्थ आपना 
आपकना गुणपर्याय विराजमान छे, स्वाधीन छे, कोई क्सि ही को आधीन 
नहीं, जीव पढार्थकों सारपनी क्यों घटे छे। तिहिको समाधान करिवाक्‍्हु 
दाई रिशेषग् कहा ४६ 
कक, 5 हे लाटीम॑ रा 

ए"चाध्याया और हिता--- 

पच्चाध्यायीशा लायीसद्विताऊे साथ घनिष्ट सम्बन्ध हे, अतः यहाँ 
दोनोंका एक साथ परिचय क्यया जाता है। 

कृतरियरकी ऋृतियोंमें डिस पचाध्यायी ग्रन्थकी सर्वप्रधान स्यान प्राप्त 
है और जिसे स्वव॒ ग्रन्यमरने अन्य-ग्नतिज्ामें प्रन्यराज लिसा है वह 
आस कोई ३८-३६ वर्ष पहले प्रायः अप्रसिद्ध था--केल्द्ापुर, अजमेर 
आदिफे कुछ थोडेसे हे शासत्रमएडायमें पाया बाता था और बहुत ही 
कम विद्वान्‌ उसके अम्वि्वादिसे परिचित ये। शक सबत्‌ श८रुप८ (ई० 
सन्‌ १६०६ ) में अक्लूज ( शोलापुरूु) निवासी गाघी नाथारमर्जीने इसे 
कोल्हापुर नेनेन्द्र मद्रणालयों में छुपाकर ड्िना ग्न्यस्ताते नाम और 
पिना किसी प्रस्तावनाके ही प्रक्मशित किया ! तमीसे यह अन्य पिद्वानोंके 





न रिना' | ५ सरतझो उक्त मुद्रित प्रतिमं मापादिका कुछ परिवर्तन 
देखनेमें थाया, अतः यद अश “नयामन्दिर देहलीजी स० १७५५ द्वितीय 
ज्येष्ठ चदि ४ की लिखी हुई प्रतिपरमे उद्षत क्या गया है । 


ह॒ अध्यात्म-कमल-मार्तण्ड 


विशेष परिचयमें आया) विद्वद्य प० गापालदासजीने इसे श्रपने शिष्यों 
को पढ़ाया, उनके एक शिष्य १० मक्‍पनलालबीने इसपर भाषादीका 
लिसकर उसे वीरनिर्वाण स० रडंडंड (सन्‌ १६१८) म प्रकट किया, 
और इस तरह पर समाजम इसका प्रचार उत्तरात्तर बढ़ा | अपने नाम 
प्रर्से श्र ग्न्थके आदिम मइलपथ्म मरयुक्त हुए धश्चाध्यायाययव 
इस विशेषणपद परसे भी यह ग्रन्थ पाँच ग्रध्यायोंका समुदाय जान पड़ता 
६] परत इस बक्त मितना उपलब्ध है उसे अ्रधिकसे श्रधिक डेढ 
अध्यायके करीय कह सकते है, और यह भी हो सकता है कि वह एफ 
अध्याय भी पूरा महो। क्‍्याकि ग्न्यमें श्रध्याय विभागको लिए हुए. 
कोई सन्धि नहीं है और न पाँचा अध्यायाके नामाको द्वी कहीं सूचित 
किया दै। शुरूमें 'द्रव्यसामान्यनिरूपण! नामका एक प्रकरण प्राय 
७७० श्लोको्म समाप्त क्या गया है। उसे यदि एक श्रध्याय माना जाय 
तो यह ग्रन्थ डेढ अध्यायके करीय दे और यदि अध्यायका एक झश 
( प्रकरण) माना जाय ते इसे एक अध्यायसे भी कम समभना चाहिए | 
बहुत फरवे वह प्रकरण अ्रध्यायका एक ग्श ही जान पड़ता है, दूसरा 
“द्ृब्यविशेषनिरूपण' नामका अश उसके आगे प्रारम किया गया है, 
जा ११४५ श्लाकीके करोर इानेपर मी श्रधूरा है। परन्तु वह श्र 
प्रकरण एफ श्रश द्वो या पूरा अष्याय हो, कुछ भी सही, इसमें सन्देह 
महदं कि प्रहत अन्य अधूरा दे--उसमें पाँच श्रध्याव नहीं ह--औ्र 
इसफा वास्ण प्रस्थकरका « उसे पूरा न कर सकता ही जान पढ़ता है। 
मालूम द्वोता है ग्रन्यकार मद्देदप ऐसे लिपते हुए. श्रवालमें ही पालके 
गालमें चले गये हैं, उनके हाथों इस ग्न्थकों पूरा होनेका अवसर ही 
प्राप्त नहीं होसका, और इसोसे यह अन्य श्रपनो वतमान स्थितिमें पाया 
ज्ञाता है--उसपर ग्न्थकारका नाम तक भी उपलब्ध नहीं होता | 
अन्यके प्रकाशन-समयसे ही जनता इस बातके जाननेके लिए बराबर 
उत्कठित रद्दी कि यह ग्रन्य बौनसे ,आचार्य अथवा विद्वानका बनाया 
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हुआ है और कर बना है। परत प्रिद्ानू लोग १८-१६ पर्ष तक भी 
इस पिपयका कोई ठीऊ निर्णय नहा कर सके और इसलिए जनता बराबर 
अधेरेम ही चलती रही। अन्यको प्रौढ़ता, युक्तियदिता और विपय- 
प्रतिपादन-कुशलताका देखते हुए बुछ पिद्वानोंसा इस उिपयमें तय ऐसा 
खयाल होगया था ऊि यद गन्य शायद पुरुपाथंसिद्धयु एय आदि ग्रयकि 
तथा समयमायरतिकी टीकाआे कसा आश्रमृतचन्द्राचार्यय्ा बनाया 
हुआ हा । प० मक्‍पनलालजी शाखराने तो इसरर झरना पूरा विश्वास 
ही प्रफठ् कर दिया था ओर पचाध्यायी-भापायकाकी अपनी भृमिमामें 
लिप दिया था कि “पचाष्यायीर कर्ता श्रनेसन्त-प्रधानी आ्राचाययर्य 
अमृतचन्द्रयूरि ही हैं ।” परन्तु इसक समर्थनमें मात्र अनेकान्तरैलीकी 
प्रधानता और कुठु विषय तथा शब्दारी समानताकी जो यात कटी गई 
उससे बुलु भी सन्ताप नद्य होता था, क्याऊि मूलग्रस्थमें झुछ्ध नातें ऐसी 
पाई जाती हैं जो इस प्रशारकी क्‍ल्पनाते रिद्धा पड़ती हैं। दूसरे, 
उत्तरवर्ती प्रम्थकायकी कृतिवार्में उस प्रसारती साधारण समानताओ्ोंका 
होना कोई अ्रस्वाभाविफ भी नहीं है। कवि राजमल्तने तो अपने 
अध्यात्मक्मलमातंएड ( पद्म न० १० ) में प्रम्तचन्द्रवरिफ नत्तऊथनत्ा 
अमभिनस्दन क्या है और उनका अनुसरण करते हुए. कितने ही पद 
उनके समयसार क्लशाऊे अनुरूप तक रक्खे हैं। अ्रत्तु। 

प० सक्‍पनलालजीरी यीमके प्रकट इोनेसे कोई ६ वर्ष बाद अर्थात्‌ 
आजसे कोई २० वर्ष पहले सन्‌ १६२४ म मुके दिल्लो पंचायतों मन्दिरके 
शास््र-मएडारसे, बा० पन्नालालजी« श्रप्रयालकी झृपा द्वारा, लाटीसदहिता! 
मामक एक अशधुतपूर्व प्रन्यख्नती प्राप्ति हुई, जो १६०० के करीर 
श्लोकसस्याकों लिये हुए भावराचार त्रिपय पर कवि राजमल्लजीकी 
खास कृति है श्रोर जिसका पचाष्यायोज साथ तुतनात्मक अ्रच्ययन करने 
भर मुझे यह दिलकुल स्पष्ट होगया कि पन्चाध्यायो भी कवि राजमल्लतीती 
ही कृति है। इस खोजो करके मुके उस समय बढ़ीं प्रसन्नता हुई-- 
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क्याकि मे भी उससे पहले ग्रन्थवे कठ ल्र तिपयक अन्धकार्स भटक रहा 
था | और इसलिये मैने 'कविराजमल्ल ओर पचाध्यायी” नामक लेखमें 
अपनी सपोजका निम्दद्ध वरके उसे “दौर! पत्र (वर्ष ३ अक १२-९ रेके 
द्वारा विद्वानाजे सामने रक्सा | सद्ृददय एवं विचारशील विद्वानोंने उसका 
अभिननन किया-->उसे अपनाया, ओर तमीसे विद्जनता यह समझने 
लगी कि पचाष्यायी कविराजमल्लजीको इति है । श्ाज तक उस खोजपूर्ण 
लेफ़का कहवसे मी बोई प्रतिवाद अथवा विरोध नहीं हुआ। प्रत्युत इसके, 
प० नाथूराप्रजी प्रेमोने माणिकचन्द्र ग्रम्वमालाम लाटीसहिताकों प्रधाशित 
करत हुए, उसके साथ उसे भी उद्धृत किया, और जम्बूस्वामिचरितये 
प्रकाशनावस॒र्पर उसकी भूमिक्राम श्री जगदौशचन्द्रजी शास्री एम० ए० 
ने साफ तौर पर यह घरापणा की कि-- 

#गश्राजसे श्नेक यर्ष पर्य जब्र स्व० प० गापालदासजी बरैयाकी #पासे 
जैन दिद्वानाम पंचाध्यायी नामक ग्रथकें पठन-पाठनका प्रचार हुआ; उस 
समय लांगागी यद्द मान्यता (धारणा शेद्दोगई थी कि यद अन्य अमृतचदर्ध- 
गूरिवी रचना हे। परन्तु लाटीसहिताके प्रकाशम आनेपर यह धारणा सर्वथा 
निर्मूल सिद्ध हुईं। और श्रय तो यह और भी निश्चयपूर्वक क्या जासक्‍्ता 
है क पचाध्यायी, लादीसदिता, जम्बूस्वामिचरित ओर श्रध्यात्मकमल«» 
मात्तेएड ये चार्सा ही कृतियाँ एक ही विद्वान प० राजमल्लके द्वाथको हैं ।” 

परन्तु यह देकर बड़ा खेद ह्वाता दे कि मेरे उक्त लेसफे कोई आठ 
चर्ष बाद सनू १६३२ में जय८ १० देवकीनन्दनजीने पचाध्यामौकी अ्रपनी 
डीफाी वारजान्शाभ्रणसे प्रवर्शशित्त फेशणा सय उन्दाने यह जानते मानते 
ओर पन्ना द्वारा मेरी उस कृत्य विषयक सोजको स्पीकर करते हुए, तथा 
यह आश्वासन देते हुए भी कि उसके अनुरूप ही ग्रंथकर्ताका नाम 
टोत़ाके साथ प्रकाशित स्या जायगा, अ्रपनी उस ौकाकों रिना अन्‍्य- 
कर्ता नामके ही प्रकाशित कर दिया ! एकाएक विसीरे कहने-सुननेका 
उनपर बुछ ऐसा प्रमाव पढ़ा जान पढ़ता है कि उन्होने न तो मेरे उक्त 
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लेखफे अनुदृल या प्रतिवल कुछ लिखनेरी हिम्मत को, न अपने सदपाटी 
प० मक्सनलालजीऊे मतकों ही श्रपनाया और न अन्धकताक नामादि- 
विपयम अपनों ओरसे दो शब्दाका लिसना अथवा समाजमे चलों हुई 
सामयिक चर्चाका उल्लेस करना ही अपना कोई कनंव्य समझा, ओर 
इसलिये इतने जड़े ग्रन्थकी मात एक पेजती ऐसी भूमिका लिखकर ही 
अन्थका प्रकाशित कर दिया जिसम ग्रन्थक्ताके नामादिक परिचय विपयवा 
स्पर्श तऊ नहीं किया गया ॥ और इस तरह अपने प्राठकका ग्रन्थक्ताओे 
विपयम घोर ग्न्धकारमे द्वी स्सना उचित सममा है ॥ यहाँ पर में झ्ापक 
एक पत्र ता० ३ जनवरी सन्‌ १६३१ की कुछ पक्तियाँ उद्धृत कर देना 
उचित समभता हूँ जो आपने मुझे ४००शलाकाका टीका छुपजानेपर लिपा 
था और जिसको ये पक्षियाँ प्रदृत प्रिपयसे खास सम्पन्ध रखती हैं “-- 

“४०० श्लोक छुप चुत हैं पृर्वार्ध पूर्ण दवते ही श्रीमानर्ी सेवा्मे 
भेजनेका उचार है। 

मेरा मत निश्चय होगया दे कि प्रन्थ श्रीविददद््य राजमल्लजी 
कृत ही है--सो मैं भूमिकामे लिसनेवाला हूँ।” 

इन पक्तियाम दिये हुए. निश्चय और आश्वासन परसे पाठक मेरे 
अक्त खेद व्यक्तीकरणके औचित्यकों भले प्रकार समझ सऊते हैं | 


पश्चाध्यायीकी कद त्व-विषयक सोज-- 

अप पाठक यह जाननेके लिये जरूर उद्धुत ह्ागे कि बह युक्तियाद 
अथवा सोज क्या है जिसने आधाएपैर पत्चाध्यायीकों कप्रियजमल्लइत 
सिद्ध किया गया है, और उसका जान लेना इसलिये भी आवश्यक है कि 
अब तक पचाध्यायीके जितने भी सस्कस्ण प्रकाशित हुए हैं वे सम 
ग्रन्यकर्तकि नामसे शून्य हैं ओर इसलिये उनपरसे पाठवाक़ों ग्रस्थरे 
कक्‍्तृ त्व विषयम कुछ भ्रम होसक्ता है। अत उसको यहाँपर रुक्तेपमें दी 
प्रक्ट क्या जाता है, और इससे पाठवोंकों दोनों प्रथों ( पचाध्यायी है 


हि 
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ज्ाटीसहिता ) का ययेष्ट परिचय मी मिल जायगा, जिसको देना भी 
यहाँ इष्ट है +-- 

(१) पंचाध्यायीमें, सक्यकत्वक्रे प्रशम खवेगादि चार गुणणोंका कथन 
चरते हुए, नीचे लिपी एक गाथा ग्रग्थकार द्वारा उद्धृत पाई जाती हैः-- 
सवेओ शिव्पेओ शिंदण गरुह्य थ उबसमो भत्ती। 
बच्छल्‍ल अणुकंपा अट्टगुणा हुति सम्मत्ते ॥ 

यह गाथा; जिसमें सम्यकत्वके सवेगादिक अश्गुणोंका उल्लेस है, 
यमुनन्दिभ्ावकाचारके सम्पक्त्य प्रकरणको गाथा है--बह्दों मूलरूपसे न० 
४६ पर दर्ज है--ओऔर इस श्रावकाचारके कर्ता ग्राचाये बमुनन्‍्दी विक्रम” 
की १२पी शताब्दीके श्रन्तिम भागमे हुए हूँ। ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि 
पवाध्यायी उरिक्रमकी १२वीं शताब्दौसे बादकी यनी हुई है, और इसलिए 
बह उन श्रमृतचद्धाचार्यवी कृति नहीं हो सकती जो कि वमुनन्दीसे पहुत 
पहले द्वो गये हैं। अ्म्ृतचन्द्राचायरे 'पुरुषार्थमिद्रय पाय! गन्यक्षा तो 
*्रेनांशेन सुद्रृष्टि/ नामफा एक पद भी इस अन्यमें उद्धृत है, जिसे 
अन्थकारने अपने कपनकी प्रमाणतामे “उक्त च रुपसे दिया है और इससे 
भी यद्द बात और ज्यादा पुष्ट होती दे कि प्रदृत अन्य श्रमृतचद्धाचार्यका 
अनाया हुआ नहीं है । 
यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट फर देना चाहता हूँ कि प० 
मक्पनलालजी शास्तीने श्रपनी भाषा टीकमे उक्त गायाको 'तेपक' बत- 
खाया है और उसके लिये कोई हेतु या प्रमाण नहीं दिया, मिर्प छुठनोटमे 
इतना ही लिस दिया है क्ियह गाधा पचाध्यायीमें क्षेपफ़ रूपसे आई है।” 
इस फुटनोटड़ो देकर बड़ा ही खेद होता है शरीर समभमे नहीं श्राता कि 
डनके इस लिसनेसा क्‍या रहस्य हे। यह गाया पंचाध्यायोमें किसी तरह 
पर भी क्षेपत--त्रादकों मिलाई हुई-नहों हो सकती; क्योंकि अन्यकारने 


अगले दी पथरमे उसके उद्धरणको स्वयं स्वीझार तथा घोषित किया है, 
और वह पद्म इस प्रकार हेइ-- 
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उक्कगाथार्थसृत्रेडपि प्रशमादि-चतुष्टयम । 
नातिरिक्त यतोउस्त्यत्न लक्षणस्योपलक्तणम॥४६७॥ 

इस पद्मपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थवारने उक्त गायायो 
स्वयं उद्धृत करके उसे अपने ग्रन्थका एक अंग बनाया है और उसके 
विपयका स्पष्टीकरण करने अथवा अपने कथनके साथ उसके कथनका 
सामजस्य स्थापित करनेका यहीसे उपक्रम किया है-अ्रगले कई पद्मा्मे 
इसी विषयकी चर्चा को गई है । फिर उक्त गायाकों क्षेपक कैसे कह जा 
सकता है १ नहीं कट्दा जा सकता। 

(२) पंचाध्यायीमें प्रस्थक्ताने अपनेको जगह जगद कि! लिखा हैं-- 
“कवि! रूपसे ही अपना नामोल्लेम्ब किया है, जैसाकि आगे चलवर ( ने० 
५ से ) प्रठकोकोी मालूम होगा; और अ्रम्मतचत्धयूरि अपने मन्योंमें फडीं 
भी अपनेको “कवि” नहीं लिखते हैं। इससे मी यद जाना जाता है कि 
पंचाष्यायी अम्ृतचन्द्राचार्यकी कृति नहीं है। अस्तु 

यह तो हुआ अम्ृतचन्धाचार्यके द्वारा प्रश्त ग्न्थफ़े न रचे जाने 
आदि-विपयक सामान्य विचार, अत्र ग्रन्थके बारतबिक कर्ता और उसके 
निर्माण-समय-सम्बन्धी विशेष विचारों लोजिए | 

(३) पंचाध्याथोीक्की जब लाटीमदताके साथ तुलनात्मक-दृश्सि आन्त- 
रिक जाँच (पर्चा) जाती है तो यह मालूम होता है हि ये दोनों ग्रन्थ 
एक ही विद्वानकी रचनाएं हैं। दानोंकी कथनशेली, लेखन-प्रयाली अथवा 
रचना-पद्धति एक-जैसी दे। ऊद्याग्येश्का दंग, पदविन्यास और साहित्य भी 
दोनोंका समान दे | पचाध्यायोम जिस प्रकार किद्ल, ननु, अथ, अपि; 
अर्थात्‌, अवमर्थ: अय॑ भाव, एव, नेंवं) मेब, नोहां, न चार्शंक्‍यं, 
चेन, नो चेत, यतः,ततः, अच्न,नत्र,तथ्यथा इत्यादि शब्दोकि प्रचुर प्रयोग 
के साथ विपयका अतिसदन किया यवा है, उसो तरद वद लाीसद्ितामें 
भी पाया जाता हद | संत्तेयमें, दोनों एक डी लेसनी, एक ही टाइप 
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एक ही टकसालते जान पड़ते हैं! इसके सिवाय, दोनों म्रन्थामे सैंकरो 
पद्म मी प्राय: एक ही पाये जाते हैं और उनका खुलासा इस प्रकार है 

(+) लादीमहितारे तीसरे सर्गम, सम्यगदशिकि स्वरूपका निरूेपण 
करते हुए, ननूह्लेस फिमेतावान! इत्यादि पद्य न० ३४ (मुद्रितम २७) 
मे 'तद्था सुसदुःखादि इस पद्र न० ६० (मुद्रितम ४४) तक जो २७ 
पद्म ठिये है वे वे द्वी हैं. जा पचाष्यायी टीकाके उत्तराधमें न० ३७२ से 
३६६ तक ओर मूल प्रतिम म० ३७४ से ४०१ तक दज हैं। दसी तरह 
६१ ( मुद्रितमे ५५ ) वे नसरसे १२६ ( मुद्रितमें ११६ ) वे न० तकते 
६६ पद्म भी प्रायः वे हो हैं जा सटीक प्रतिमे ४०१ से ४७६ तक शोर 
मूल प्रतिम ४१२ से ४७६ तक पाये जाते दें। हाँ, “अथानुरागशब्दस्या 
नामका पैथ्च न० ४३५ ( ४३७ ) पचाध्यायी में अधिक है| हो सकता है 
कि बद लेखफ्सि छूट गया दवा, लाटीसहिताके निर्म्मयसमय उसकी रचना 
ही न हुई हो या प्रन्थकारने उसे लाटीसहिताम देनेसी जरूरत ही म समभी 
हो। इनके सितराय, इसी सगेम, न १६१ ( मुद्वितम १५२ ) से १८२ 
( मुद्रितम १७३ ) तक्फ़े २२ प्र और भी है जो पचा य्यायी ( उत्तरार्द ) 
के ७२१ ( ७२५ ) से ७४२ ( ७४६ ) नम्बर तकके पके साथ एकता 
रखते हैं। 

(तर) लाटीसह्विताका चीथा तर्ग, जा ग्राशीर्यादके बाद 'नतु सुदशन- 
स्वैततपद्से प्रारम्म डोकर “उक्त: प्रभावनांगो5पि! पद्म पर समाप्त 
होता है, ३२३ पदाऊे करीग्रता है| इनमेंस नीचे लिखे दो पद्मोकों छोड़ 
कर शेप सभी पद  पचाच्यायीके उत्तरोध (द्वितीय प्रकरण )म न० ४७७ 
( ४८० ) से ७२० (७२४) और ७४३ (७४७ ) से ८२१ (८२५ ) 
तन प्राय ज्योति त्वों पाये जानें हैं-- 

चेनांशेन ज्ञान तेनांशेनाम्य बन्धन नारित ! 
येनाशेन तु गगस्तेनांशेनास्य वन्चरन मचत्ति |+६८ (+७४) 


प्रस्तावना श्पू 


येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्थ बन्धन नारिति । 
येनंशिन तु रागस्तेनांशेनास्थ बनन्‍्धन भवति ॥२६६ (२७७) 
ये दोनो पद्म 'पुरुषार्थसिद्धयूपाय! अ्न्यके पर हैं और यनाशेन 
सुदृष्टि ” नामके उत्त पद्रे बाद 'उक्त च! रूपसे दी उद्धृत के गये हैं 
जो पचाध्यायोमें भी न० ७७४ (७७८) पर उद्धृत है। मालूम द्वाता है 
ये दोनो पद्य पचाध्यायीकी प्रतियोमें छूट गये हैं । श्रन्यथा, प्रक्र्णवों 
देखते हुए, इनका भी उक्त प्चके साथमें उद्धृत क्या जाना उचित था । 
इसी तरद्द पचाध्यायीम भी “यथा प्रज्वलितो वह्रिः और "“यतः सिद्ध 
प्रमाणाहं ये दो प्र ( न० ४२८, ५४५७ ) इन पत्माफे पिलमिलेम 
बढ़े हुए हैं। सम्भय दे कि वे लायीत्तद्विताकी प्रतियोमें छूट गये हो | 
इस तरह पर ४३८ पद्य दोनों ग्रन्थों समान हं--अथयां या कहना 
चाहिए कि लाटीमद्िताका एक चौथाईसे भी अधिक भाग परचाध्यायीके 
साथ एक्न्वाक्यता रसता है। ये सत्र पद्म दूसरे पय्ोके मध्यम जिस 
म्थितिकों लिये हुए. हैँ. उसपरसे यह नहीं क्या जासस्ता हि वे 'क्तेपका 
हैं या एक ग्रस्थकारने दूसरे ग्रन्थसरकी इृतिपरस उन्हें चुराकर या 
उठाकर शरीर अपने ननाकर रक्‍्पा है । लाटीसहितारे कर््तानें तो अपनी 
रचनावों अनुन्धिषप्ट! और “नपीनं झचित भी किया है# औ्रौर उससे 
यद्द पाया जाता है. ऊफ्ि लाठसह्ताम थोड़ेस 'उक्तच! पयावों छोड़कर 





# यया / 
सत्य धर्मरसायनों यदि सदा मां शिक्षयोपक्रमात । 
सारोद्धार मियाप्यनुप्रहतया * स्वल्पाचार सारवत ॥ 
आप चापि मृदृक्तिसि. स्कुटमनुस्छिप्ट नवीन महः 
ज्निर्माणं परिषेद्दि सघनपतिभ्योप्ययादीदिति ॥७छ8॥। 
श्रुत्वेत्यादिबय, शर्त सदुरुचिनिर्दिष्टनामा कवि: । 
नेतुँ यायदमोघतामभिमत सोपक्रमायोद्रत ॥ 


१६ अध्यात्य-क्मल मातंण्ड 


जप पद ऊिसी दूसरे ग्रम्थकारकी इृतिपरमे नकल नहीं किये गये हैं। 
ऐसी हालतम प्राक़ी यह समानता भी दाना ग्रन्थारे एक कत्‌ लको 
च्रांपित करती है। साथ ही, लागीमहितारू निर्म्माणकी प्रथमताकों भी 
बुछ यतलाती है। 


इन समान पद्चामेंसे कोई कोई पद्म कहीं कुछ पाठ मेदकों मी लिये 
हुए हैं और उससे ग्रधिकारामें लेसकोंकी लीलाका अनुमव होनेगे साथ” 
साथ पचाध्यायारे कितने ही पर्याका सशांघन भी होजाता है; जिनकी 
अशुद्धियोंकी तीन प्रतियां परसे सुधारनेका यत्न करने पर भी प० 
मक्लनलालजी शास्त्री मुधार नहीं सके और इसलिए, उन्हें गलतरूपमें 
ही उनकी टीका प्रस्तुत करनी पडी। इन पद्मामेंस छुछ पद्म नमूनेके 
तौग्पर, लाटीसद्विताम दिये हुए, पाठभेदरों कोष्ठकम रिफलाते हुए, नीचे 
दिये जाते हैं :-- 

द्रव्यत. क्षेत्रतश्वापि कालादपि च भानत । 

नाजाणमशतोडप्यत्र कुतस्तद्धिय(द्वीमं)द्वात्मन ॥५३४॥ 

सार्गो(र्ग) मोक्षस्य चारित तत्सद्धक्ति(सद्रुख्प्तिपुर सरमू। 

साधयत्यात्ममिद्धथर्थ साधुरन्यर्थंसज्ञक ॥६६ण॥ 

मयथमासमघुत्यागी स्यक्तोदुम्बर-पचक | 

नामत' श्रावक' क्षान्तो (ख्यातो) नान्यथापि तथा ग्रद्दी ॥७० ६॥ 

शेपेभ्य” चुत्िपासादि-पीडितेभ्योडशुमोदयात्‌ 

दीनेभ्यो दया(5मय)द्ानादि 'दातत्य करुणाणये ॥७३५९॥ 

नित्ये नैमित्तिके चंव(स्य)ज्िनविम्बमद्दोत्सवे। 

इंथिल्यं नेव कत्तेज्य तत्त्यज्ैस्तद्शिशिपत, ॥७३६॥) 

अथातद्धमंण पत्ते (अर्थान्नाधर्मिणः पक्षो) नायथयस्थ मनागपि। 

घमपच्षत्ञतियस्मादधर मे त्स्पपोप(गेप)णात्‌ ॥१छा 


प्रस्वावना श्७ 


इन पद्मोपरसे विश पाठक सहजमे ही पंचास्यायीके प्रचलित श्थवा 
म्ुद्गित पाठकी अ्शुद्धियोंका कुछ अनुभव कर सफ्ते हैं श्लौर साथ द्वी 
उक्त इिन्दी यैकाषों देखकर यह भी मालूम फर सकते हैं कि इन अशुद्ध 
पाठोंकी घजहसे उसमे क्या छुछ गड़चड़ी हुई है| 

फिसो किसी पय्रका पाठ-मेद स्वयं प्रन्थउ्त्ताका क्या हुआ भी जान 
पढ़ता है, जिसका एक नमूना इस प्रकार है.-- 

उक्त दिद्मात्रमनापि प्रसगादू-गुरुलक्षणम्‌ । 

शेप॑ घिशेपतों चहये (पेय) तत्स्यरूपं जिनागमात्त्‌ ।ज१छ॥। 

यहा बक्से! वी जगह 'शेय”ः पदक्ा प्रयोग लाटीसहिताफे श्रनुवृल 
जान पढ़ता है; क्योंकि लाटीसदितामें इसपे' घाद गुरुका कोई विशेष स्वरूप 
नही बतलाया गया, जिसके क्‍्थनरी “बच्ष्मे! पदफे द्वारा पंचाध्यायीम 
पतिश्ञा वी गई है; श्रौर न इस पदमे किसी हृदयस्थ या करस्थ दूसरे अन्थ- 
का नाम दी लिया है, जिसके साथ उस स्व॒रूप कथनकी प्रतिज्ञा-शज्ञला- 
बो जाड़ा जा सक्‍ता। ऐसी दालतम यहाँ अत्येक प्रन्थक्ा ग्रपना पाठ 
उमके अ्रनुवृूल है, और इसलिये दोनोंक! एक ग्रन्थकर्ततावी दी कृति सम- 
माना चाहिए। 

(7) लाटीसंद्विताकी स्वतत्र फ्थन शलौका स्पष्ट आभास क्‍्रानेके लिये 
यहाँ नमूनेके तौरपर उसके कुछ ऐसे पथ्र भी उद्धुत क्ये जाते हैं जो 
पचाथ्यायीमे नहीं हैं:-- 

नल या प्रतिमा श्रोक्ता दशेनाख्या सदादिमा। 

जैनानां साउस्ति सर्वेपामथादभतिनामपि ॥१४७॥ 

मेंब॑ सति तथा तुयेगुणस्थानस्थ शूल्यता। 

भून॑ हृकृप्रतिमा यस्माद्‌ गुणे पत्चमके मता ॥१४शा। 

“-ढतीय सर्ग 


श्द अध्यात्म कमल मौतंरद 


ननु ब्तप्रतिमायामेतत्सामायिक जब्त । 

त्देवात हृवीयाया श्रतिमाया तु कि पुन धष्ठा! 

सत्य किन्तु विशेषोडरित प्रसिद्ध परमसागमे । 

सातिचार छु तन स्यादजातीचारबर्जितम॥शा 

किब्न तंत्र त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिना। 

अगर जिकालनियमो मुनेर्मूलगुणादियत्‌ ॥६॥ 

तत्र द्ेतुशशात्वापि दुर्यात्कुर्यान्न वा कचित्‌। 

सातिचार-मतत्वाद्या तथापि न ब्रतक्षति-॥७॥ 

अज्रावश्य तिकाल्ेडपि कार्य सामायिक च यन्‌ । 

अन्यथा श्रतहानि स्थादतीचारस्य का कथा ॥झा 

असन्यजा5प्येयर्मित्यादि यावदेकादशस्थितति"। 

ततान्येव विशिष्यन्ते नार्थादर्थाववर कचित्‌ ॥ध्वा 

शोभते5तीव सस्फाशत्साक्षादाक्‍्रजों मणि | 

सरकृतानि प्रतान्येय निजरा देतबस्तथा ॥१ण। 

+-सम्रम सगे । 

सारी लाटीमद्ता दमी प्रकाररें ऊद्भेपोद्ात्मर पद्मासे मरी हुई ई 
यहाँ विध्तार भयसे सिफ थोडे डी पद्म उद्धृत क्यि गये हैं | इन पद्यापरस 
विज्ञ पाठक लागीमद्विताकी कक्षनशेली श्रीर उसक साहित्य आदिका अच्छा 
झनुभय प्राम करनेत लिय जहुत कुछ समथथ हा सफ्ते हैं, और पचाध्यायी- 
के साथ तुलना करनेपर उद्दे यह स्पष्ट मालूम हामऊता है हि दोर्ना अन्य 
एक ही लेसनोसे निकले हुए हैं ओर उनका राइप भी एक है । 


(४) पनाय्यायीक शुरूमे मगलाचरण ओर प्न्य करनेकी प्रतिजा- 
रूपसे ना चार पथ दिये हैं ये दस प्रसार हैं -- 


प्रस्ताउना श्ह्‌ 


पश्चाध्यायायय मम कलुप्रेन्चराजमात्मवशात। 
अर्थालोकनिदान यस्य वचस्त रु॒वे महावीरम ॥शा 
शेपानपि नीर्थक्राननन्तसिद्धानद्द नमामि समम्‌। 


घर्माचार्याध्यापफसाधुनिशिष्टान्सुनीश्वरात्वन्दे ॥ था 
>जीयाजे न शासनमनादिनिधन सुतन्यमनयथम्‌। 
यदपि च कुमतारातीनदय धूमध्यज्ोपमे दद्ति ॥शा 
ति वन्दितपश्चगुर _क्रतमद्ल-स त्किय स एप घुन' । 
नाम्ना _पव्चाध्यायी प्रतिजानीते चिकीर्षित शास्पम शा 
इन पत्मार्मे क्मश' मद्दावीर तीर्थंकर, शेष्र तीर्थंक्स, अनन्त सिद्ध और 
आचार्य, उपाध्याय तथा साछुपदसे विशिष्ट मुनीश्यगकी बना करते जैन- 
शासनका जयघाप बिया दै॥ और फिर अपनी इस बन्दना ज्यारों मल 
सक्रिया उतलात॑ हुए अथफा नामोल्लेख-पूर्दक उसते रचमेनी पतिज्ा की 
गई है। ये ही सम नातें इसी त्म तथा आ्राशयकों लिये हुए, शब््य अथया 
पिशेषणाद्विपदाके छुछ देर फेर या कमी-वेशीष्र साथ लाटीसईताफे शुरू- 
स मी पाई जाती हैं । यथा-- 
ज्ञानानन्दात्मान नमामि तीर्थंकर महातीरम 
ग्रन्चित्ति पिश्वशेप न्‍्यदीपि नक्षत्मेफ्मिचनभसि १॥ 
नमामि शेपानपि चीथनायसाननन्तत्वोधादिचतुप्यात्मन' 
स्‍्छृत घरीय कि नाभभेपलज भवेद्धि जि नीचगदोपशप्तये ॥३७॥ 
प्रदुष्ठरर्म्माप्टकपिप्रमुक्त कास्तदत्यये चाएगुणान्वित्तानि 
समाश्रये सिद्धणणानपि स्फुट सिद्धे पयस्तत्पदमिन्छतां तृणाम्‌ ॥ 
अ्र्यी समस्या जिनलिहृधारिणा सर्ता मुनीनामुभयगोपयागिना। 
बदप्य धारयता विशेषसात्तद मुनेरहितयादिहाथेत ॥छ॥ 


२० अध्यात्म कमल मार्तर* 


जयन्ति जैना कबयश्व तदूगिर प्रयर्तिता येव पम्मागदेशना। 
विनिर्णितज्ञाडयमिहासुधारिणा तमस्तमोरेरिव रश्मिमिमेहत्‌।श। 
इतीव सन्मड्लसत्किया दर्धक्रधीयमानोन्वयसातपरपराम्‌ 
उपज्वलाटी मिति सहिता कमिश्विकी पेति श्रावकसदूबतस्थितिम्‌ | 
इन महलप्याकी पचाध्यायीतें' उक्त मझलप्यकिे साथ, मूल 
प्रतिपाद पिपयकी इश्सि, क्तिनी अधिक समानता है इसे विज्ञ पाठक 
स्त्रय समझ सकते हैं। दोनों ग्रथारे मज्जललाचरणफे स्तुति-्पन ही एक 
नहीं बल्कि उनका क्रम भी एक है। साथ हो महावीर”, 'शेपानपि 
तीर्थकरान!--शेपानपि तीर्थनायक्रान्‌, 'अनन्तसिद्धान--सिद्ध« 
गशान, “नीयात!-जर्यान्‍त','इति','ऊ्रतमड्नलसस्क्रिय “'सन्मद्गल 
सत्क्रिया दूधन), 'चिकीपिंत',-(चिकी पति! ये पढ भी उक्त समानतारों 
और ज्याटा समुयोतित कर रहे हैं । इसी तरह पचाध्यायीका “आत्म 
चशात्‌! सवा जाना और लाटी मद्दताका “उपन्ना! € स्वापशा ) हाना भी 
ठो्नां एक ही श्राशयका सूचित करते हैँ । अस्तु, मन्नल पद्राकी इस 


स्थितिस यह जात श्रीर भी रपष्ट ह जाती है कि होना प्रथ एक ही पिद्वान, 
व रच हुए हें। 


(५) इसके सियाय, पचाध्यायोम गन्थकारने अपनेको “कति! नामसे 
उल्लेपित क्या हे--जगद जगद “कवि लिखा है। यथा --+ 


अप्रान्वरद्रहेतुययपि भाव कंत्रविशुद्धवर + 
देलोस्तथापि: द्वेतु साध्यी स्पिकारिणी बुद्धि ॥श॥ 
तताधिजीयमास्यान वित्धात्ति यथा5घुना। 

कवि पूर्वापरायत्तपर्यालोचविचक्षण ॥ (उ०) १६णा 
उत्तो धर्मस्थरूपोषि प्रसगात्सगर्तोशत )? 
करिले'घायकाशस्त जिस्ताराष््रा करिप्यति [ण्ज्शा 


प्रस्तावना रह 


ज्ञायैमंदितामें मी अन्थ़र मशेदय अपनेको “कवि? नामसे नामाह्लित 
चरते और 'कपि' लिफते हैं | जैसा.फि ऊपर उद्धृत किये हुए पद्म न॑० ६५ 
सं० ७७४ (यह पत्र लाटीसंड्िताके चतुर्थशगेमें न० २७०-मुद्रित २७६- 
पर दर्ज है ) और नीचे लिखे प्यों परसे प्रकट है--- 

तत्न स्थितः किज्न करोति कविः कवित्वम। 

तद्र्धतां मयि गुण जिनशासनं च ॥१-८६(मु० ८७) 

प्रोक्त सूत्नानुसारेण यथाशुत्रतपंचके । 

गुणबतन्नयं वछुमुत्सदेदधुना कविः ॥६-११७ (मु० १०६) 

इसी तरह ओऔर मी क्तिने शो स्थानोपर शपका 'कवि! नामसे 
उल्लेख पाया जाता है, कहीं कहीं श्रसली नामके साथ कवि विशेषय 
भी छुड़ा हुआ मिलता है; यथा--“सानन्द्मास्ते कविराजमल्लः(५६)। 
ओर इन सय उल्लेखोस यह जाना जाता द्वे कि लाटीसंहिताके फर्त्ताकी 
चअविरुपसे ब्रहुत प्रसिद्धि थी, कवि? उनका उपनाम '्रयवा पदविशेष था 
और वे श्रकेले (एकमान) उसीके उल्लेख-द्वाय भी श्रपना नामोल्लेख 
किया करते थे--जम्बूस्वामिचरित' और छन्दोीविद्यामें भी “कवि! नामसे 
उल्लेप है। इसीसे पंचाध्यायीमें जो अभी पूरी नही हो पाई थी, श्रकेले 
*कवि! नामसे ही आ्रापका नामोल्लेस मिलता है । नामकी इस समानतासे 
भी दोनों म्न्थ एक कविको दो इतियों मालूम होते हैँ । 

इसमे सन्देह नहीं कि कवि राजमल्ल ऋक धहुत बडे विद्वान्‌ और 
सत्कव होगये हैं। कविके लिए. ज्ँ यह कट्टा गया है कि वह नये नये 
सन्दर्भ--नई नई मौलिक रचनाएँ--तव्यार करनेमें समर्थ होना चाहिये[? 
चुइ वात उनमें जरूर थी ओर ये दोनों अन्थ उसके ज्वल्लन्त उदाहरण 
जान पढ़ते हँँ। इन अन्थोंकी लेखन-प्रणाली और कथन शैली अपने . 





न॑ /कबिनृतनसदमे: ? 


श्र अध्यात्म-कमल-मार्तण्ड 


ढंगकी एक ही है। लायीसंहिताकी सन्वियोम[. राजमल्लको 'स्याद्रादान- 
बद्य-गद्य-पद्य-विद्याविशारद-विद्वन्मणि? लिखा है और ये दोनों 
कृृतियाँ उनके इस विशेषणके बहुत कुछ अनुकूल जान पड़ती हैं ।-- 
लाटीसंहिताको देखकर यह नहीं कहा जासकता कि पचाध्यायी उसके 
कत्तसि भिन्न किसी और ऊचे दर्जेके विद्यानकी रचना है। अस्त | 

*» में सममता हैँ ऊपरके इन रब उल्लेखों, अप्ाणों अयवा कपन- 
समुच्चयपरसे इस विपयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि पंचाध्यायी ओर 
लाटीसंद्विता दोनों एक ही विद्वान्‌ की दो विशिष्ट रचनाएँ हूँ, 
जिनमेंसे एक पूरी और दूसरी अधूरी है। पूरी रचना लायीसंहिता है 
आर उसमें उसके कर्त्ताका नाम बहुत स्पष्टरूपसे “कविराजमल्ल' दिया 
है। इसलिए पंचाध्यायीको भी 'कविराजमल्ल” की कृति समझना चाहिए+ 
ओर यद्द बात प्रिलकुल ही सुनिश्चित जान पडती है--इसमें सन्देहके लिये 
स्थान नहीं। 
ग्रन्थ-रचनाका समय-सम्बन्धादिक--- 


लाटीसेहिताको कविराजमल्लने वि० सं० १६४१ में “श्राश्विनशुक्ला 
दशमी रॉववारके दिन बनाकर समात्त किया है। जेंसा कि उसऊी प्रशस्तिके 
निम्न पद्योंसे प्रकट है ४+--- 
श्रीनृपति(नुप)विक्रमादित्यराज्ये परिणते सति । 
सहैकचत्वारिंशद्विरब्दानां शठपोड्श ॥२॥ 





पु एक सन्धि नमूनेके तौर पर इस प्रकार है :--- 

“पति श्रीस्याद्ादानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद-विद्वन्मशि-राज- 
मल्लविरचितायां श्रावकाचाराउपरनाम-लाटीसंहितायां साधुदृदा- 
त्मज-फामन-मनःसराजारविंद-विकाशनैकमातंरडमण्डलायमानायां 
कथामुसवर्सन नाम प्रथम: सगे: ।? 


प्रस्तावना श्३ृ 


तज्ञत्राप्यडश्चिनीमासे सितपत्ते शुभान्विते। 
दशम्या छाशरथे (थेश्च)शोभने रवियासरे ॥ ३ ॥ 

पचाध्यायी मी इसी समयके करांय्त्रीन्‍-विक्रमको १७वीं शताम्दीये 
मअध्यकवालकी--लिसी हुई है। उसका ग्रारम्म या तो लागीसहितासे कुछ 
"पदले दोगया था और उसे जीचमें रोरर्र लाटीसहिता लिखी गई दे और 
या लागीसद्विताकों लिपोक याद दी, सत्सशयकों पाजर, कविके दृदयम 
उसके रचमेका माव उत्पन हुआ दै--अ्रर्थाव्‌, यह विचार पैंदा हुआ हि 
कि उसे ग्रय इसी टाइप अथवा शैलीका एक ऐसा अथराज भी लिसना 
चाहिए जिसम यथाशक्ति ओर ययावश्यकता जैनधमफा प्राय सारा सार 
खाचकर रफ दिया जाय । उसीजे परिणामस्यरूप पचाध्यायीपा प्रारम्म 
हुआ जान पड़ता है। और उस '्रन्थराजों यह उपनाम भी ग्र थक 
आदिम मगलाचस्थमें हो दे दिया गया है। परस्त पचाध्यायीका प्रारम्भ 
चहले मानसेकी हालतमें यह मानना कुछ आपत्तिचनक जरूर मालूम हाता 
है कि, उसमें उन समी पत्रींकी रचना भी पहले ही से हो चुकी थी जो 
लाटीसदितामें भी समानरूपसे पाये जाते हैं श्रीर इसलिये उहें पचाध्यायी 
परसे उठाकर लाटीसद्विताम रक्‍्खा गया है | क्‍योंकि इसके विदद्ध पचा 
यायीम एक पद्म निम्न प्रवारसे उपलब्ध होता है --+ 

नतु तद॒(सुद)शेनस्येतल्लक्षण स्याटशेपत । 

किसथास्यपर किश्िल्लक्षण तहराय न ॥४०जण। 

यद्द पद्म लाटीसद्विताम मी चत॒र्थ सर्मवे शुरूम पोश्रकाहलसित पाठ" 
मेदक साथ पाया जाता है। इसम 'तद्ददाद्य प" इस वाक्यसए्डया द्वारा 
अह पूछा णया है कि, सम्बस्दशनका यटि थोई शरीर भी लक्षण दै 
तो उसे आज हमें बताइये! | बढ श्रथ न! इन 
भचाध्यायीके साथ कोइ सम्बाध स्थिर नहीं द्वावा-यदी 
होता कि यहाँ 'न ? (हम) शब्दया याच्य कौयगा व्यक्ति विशेष 


र्४ अध्यात्म कमल मार्तेए्ड 


पचाध्यायी किसी व्यक्ति विशेषक प्रश्न अथवा प्रार्थनापर नहीं लिखी गई 
है । प्रत्युत इसरे, लायीसद्ितामें उक्त शब्दोंका सम्बध सुस्पष्ट है। लाटी 
सद्दिता अ्रग्रवाल-वशावतस मगलगोत्नी साहु दूदाके पुत सघाधिपति पफामनो 
नामरे एक धनिक दिद्घानके लिए, उसके प्रश्न तथा प्रारथनापए लिखी 
गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख सहिताके 'कथामुखवर्णनः नामके प्रथम 
सगमें पाया जाता है । पासनको सहितामें जमह जगद आशीर्वाद भी दिया 
गया है ओर उसे मद्यामति, उपज्ञाग्रणी, साम्यधर्मनिरत, घमेंकथारसिक 
तथा सवाधिनाथ जैसे विशेषणाके साथ उल्लेखित किया है। साथ ही, यह 
भी लिखा है कि वैराटके बडे बड़े मुसियाओं अथदा सरदारोंम भी उसका 
बचने महत्सूत़ (आगमवाक्य)क समान माना जाता है। उक्त पद्से पहले 
हि] चतु॒र्थसर्गका प्रारम्भ करते हुए, आाशीर्वादका एक पद्य पाया जाता है 
ओर बह इस प्रकार है -- 

इद्मिद्‌ तव भो वणिजापते ! भवतु भावितभावसुदशेन। 

विदितफामननाममहामते । रसिक। धर्मकथासु यथार्थत ॥शा 

इससे साफ जाना जाता है कि इस परयमें जिस व्यक्ति विशपका सम्बो- 
घन परके शार्शोबाद दिया गया हे बह्दी अगले पद्मका प्रश्नकर्ता और 
उसम प्रयुक्त हुए “न? पद॒का वाच्य है | लायीसहितामें प्रश्नकर्ता फामनयेः 
लिय 'न पदका प्रयाग किया गया है, यह बात नीचे लिखे पच्से और 
भीस्पष्टदोजातीहे। | 

सामान्याद्वगम्य धमफलिद ज्ञातु विशेषाद॒पि। 

भक्‍त्या यस्तमपीपृछद्‌ वृषरुचिर्नाम्नाइघुना फामन ॥ 

धम्मेत्व किमयास्य हेतुरथ कि साक्षात्‌ फल तत्त्वत- | 

स्वामित्व किमयेति सूरिरघद्त्सर्व॑ प्रजुन्न कबि ॥७जाओ्णा 


छसी दालतम महीं कह्य जा जस्ता कि उक्त पद्य न० ४७७ पचा- 
ध्यायीड़े उठाकर लाीसशितामें सकखा गया है, बल्कि लायेसहितासे उठा- 


प्रलावना श्ध्‌ 


पर बह पचाध्ययीम रक्‍्खा हुआ जान पढता है| साथ ही, यद मी मालूम 
हांता है कि उक्त पद्रक उत वाक्य सण्डम समुचित परिवर्तनका शोना या ता 
छूट गया और या ग्न्यके अभी जिर्माणाघीन हानेके कारण उछ वक्त तक 
उसकी जरूरत ही नहीं समझी गई | और इसलिए पचाध्यायीका प्रारम्म 
यदि पहले हुआ दो तो यह कददना चाहिए. क्रि उसकी रचना प्राय उसी 
हृद तक हो पाई थी जहाँसे आगे लायीसहिताम पाये जानेग्रले समान पद्चों- 
वा उसमें प्रारम द्वोता है। अन्यथा, लादीसहिताके कथन-सम्बाधालिका 
देखते हुए, यह मानना ही ज्यादा अच्छा और अधिक सभावित जान 
पड़ता है कि परचाध्यायीका लिपा जाना लागीधद्विताके याद आरम हुआ 
है| परन्तु पचाध्यायाका प्रारभ पहले हुआ दवा या पाछे, इसमें सन्देह नहीं 
कि बह लाठासद्विताउ बाद प्रकाशमें आइ हे श्रीर उस वक्त जनताक॑ 
सामने रक्खी गई है जय कि कर्रिमहोट्यकी इंदलाक्याना आ्राय समाप्त हो 
चुकी थी। यदी वजइ है रि उसस किधो साधि, अ्रध्याय, प्रकरणादिते या 
अन्यकत्तोंत्र नामादिककी योजना नहीं हो सकी, श्रौर बई निर्माणाधीन 
स्थितिसें ही जनताकों उपलब्ध हुई है। मादम नहीं अथरर्ता मद्ादय 
इसम और किन किन विपयोंका किस दृठ तक समावेश करना चाइते थ 
और उन्होंने अपने इस प्रथराजके पाच मद्गयिमार्या--अ्रध्यायों--फ् क्या 
क्या नाम साच थे। 

हाँ, अन्‍्थम विशेष क्यन्रं बढ़ी बढ़ी प्रतिशाओंरों निए हुए कुछ 
सूचना-वाक्‍्य ज़रूर पाये जाते हैं, ट्विनरे दौरा इस ग्रसारकी यूचना की 
गई है ति यह कथन तो यहाँ श्रकगयय दिग्दशनमात्त' रूपमें अथवा 
आशिकरूपमें किया गया है; इस पिपयका सिल्तुत विशेष कथन यथावक्राश 
(यथा स्थल) श्राग किया जायगा । ऐसे कुछ वाक्य इस प्रकार दे 


उक्त दिडमानम्रापि श्रसगादुगुसलक्षणम्‌ । 
शेप विशेषतों चहये तत्व्वरूप झिनायमाच्‌वाध्शशा 


ग्रस्तावना श्७ 


युराणमेसे वे “आदिपुराण?कों भी पूरा नहीं कर सके [--अस्तावित ग्न्थका 
२ध्वाँ भाग भी नही लिख सके ![ जिन्होंने आदिपुराणको देखा दे वे 
समम् सकते हैं कि आचार्यमहोंदयने अपनी प्रतिमा ओर प्राञ्जल लेखनी- 
से कितने कितने विपयोंकों किस ढंगसे उसमें समाविष्ट किया है | बादकों 
उनके शिष्य गुणमद्राचायने आदिपुराणकों पूरा जरूर क्रिया है और 
शेष २३ पुराण भो लिखे हैं, परन्तु वे सक मिलकर भी अधूरे श्रादि- 
पुराणके बराबर नहीं, और फिर उनमें वह बात कद्दाँ जो आदिपुराणमें 
पाई जाती हैं। दे तो प्रायः ग्रन्थका अ्रधूरापन दूर करने ओर सामान्य 
विप्रयोकी साधारण जानकारी करानेके लिये लिखे गये हैं ॥ सच पृष्ठिये तो 
महापुराणके मम्यूवे श्रीजिससेनके साथ द्वी गये | अक्सर कागज पनत्रोमें 
वे बातें नोट की हुई रहती ही नहीं जो छृद्धरमं स्थित द्वोतो हैं | इसीसे 
गुणमद्राचाय महापुराणफी उस रूपमें पूरा न कर सके जिस रूपमे कि 
भगवम्जिनसेन उसे पूरा करना चाहते ये । ओर इसलिये एक श्रनुमवी 
एवं श्रतिमाशाली साहित्य-कलाकारके एकाएक उठ जानेसे समाजको बहुत 
बड़ी हानि पहुँचती हैं--उसका एक प्रकारसे बड़ा खजाना ही उमसे छिन 
जाता है। यद्दी बात कवि राजमल्लजीके श्रचानक निधनसे हुई ! श्रस्‍ल। 
इसी प्रकारका एक आयोजन कविबर राजमल्लजोके बाद मी किया गया 
है और वद विद्वद्वर पं० टोडरमलजीका हिन्दी “मोज्षमार्गप्रकाश” अन्ध 
है। इसे भी ग्रग्यथशाजका रूप दिया जानेकी था, परन्तु पंडितज्ञी गकालमें 
काल-कवलित ह्ोगये और इसे पूरा नहीं कर सके | इस तरद ये समाजके 
दुर्भाग्यके तीन खास नमूने हैँ | देखिये, समाजका यह हुर्भाग्य कब समाप्त 
होता है और कम्न इन तीनों प्रकारके अस्ताविंत ग्रन्धयाजोमेसे किसी मी 
एक उत्तम ग्रन्ययजकी साद्नोपाज्ञ रचनाका योग भिड़ता है और समाज 
को उससे लाभान्वित ट्ोनेका मुनइरी अवसर मिलता है 

सद्दापर में इतना श्लोर भी भतलादेना चाहता हैं. कि लाटीसंद्विताकी 
रचना नितत प्रकार साहु फ्रामन नामके एक घनिक एवं घर्भात्म सजनकी 


श्८ अध्यात्म कमल मातंण्ड 


आर्थनापर और सुख्यतया उसके लिये हुई वैसे पचाध्यायीकी रचना 
फकसी व्यक्तिविशेषकी प्रार्थना पर अथवा किसी व्यक्तिविशेषका लक्यम 
रखकर उसके निम्मित्त नहीं हुईं। उसे अथवारमहोदयने उस समयकी 
आवश्यक्ताआको महसूस (अनुभूत) करकः और अपने अनुभवासे सर्वे 
साधारणुका लाभान्वित करनेकी शुभमावनाको लेकर स्वय अपनी स्वतन्तर 
रुचिसे लिखा है और उसम प्रधान कारण उनकी सर्मोपकारिशी बुद्धि 
है, जेसा कि मगलाचरण और पर थप्रतिशाके अनन्तर ग्रन्थ निमित्तका 
सूचित करनेवाले ध्वय कबिवरके निम्न दा पद्यासे प्रकट है -- 
#श्रप्रान्तर्द्वेतुय्यपि भाव. कवेर्चिशुद्धतर- । 

ट्वेतोस्तथापि देतु साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि ॥५॥ 

सर्बोडषि जीबलोक' श्रोतुंकामो द्प हि सुगमोक्त्या | 

विज्ञप्ती तस्य कृते तत्राउयमुपक्रम श्रेयान्‌ ॥६॥ 

पहले पद्ममें ग्रस्थने देतु ( निमत्त )का निर्देश करके दूसरे पद्ममें यह 
चतलाया गया है कि साथ विश्व घर्कों सुगम अक्तियां द्वारा सुमना 
चाहता है, उसाके लिये यह सर ग्रन्थरचनाका प्रयत्न है। इसमें सन्देह 
नहीं कि कविवर मद्ंदय अपने इस प्रयस्नमें बहुत कुछ सफ्ल हुए हैं 
ओर उन्हाने यथासाध्य बढ़ी द्वी मुगम उक्किया द्वारा इस अ्न्यमें घर्मका 
समभनेके साधनेंस! जुटाया है । 


ग्रन्थ-निर्माण फा स्थान-सम्बन्धादिक-- 

कवि राजमल्लने लाटसहितावा निर्माण 'पराट! भगरके जिनालयमे 
चैठकर किया दे। यह वैराटनगर वही जान पढ़ता है जिसे 'रैराट! भी कहते 
हूं और जा जयपुरसे करीय ४० भीलके फासले पर है। कसी समय 
यह विराट अयवा मत्त्यदेशकी राजघानी थो और यहां पर पाण्डवोंका 
युमवेशमें रहना कट्मा जाता है। “मीमकी डूँगरी' आदि कुछ स्थानोंको 


प्रस्तावनां रद 


लोग श्रन भी उत्ती चक्तते उतलाते हैं॥। लाटीसद्वितामे कप्रिने, इस 
गगरकी मुक्तक्ए्ठसे प्रशसा करते हुए, अपने समयका कितना ही वर्णन 
दिया है और उससे मालूम द्वाता है कि यह नगर उस समय प्रद्म दी 
समृद्धिशाली एवं शामासग्पन था। यहाँ कोई दरिद्री ननर नहीं आता 
था, प्रजामें परस्पर गयवा अथवा ईपढद्िपादिये वशवर्ती होकर छिद्रा- 
स्वेषणका भाय नहीं था, बढ परचत्रके भवसे रहित थी, सत्र लोग 
खुशडाल नीरेग तथा धर्मात्मा थे, एक दूसरेका कोई कण्टक नहीं था, 
चोरी चगेरहफे अपराध नहीं होते थे ओर इससे नगरके लोग दडका 
नाम भी नहीं जानते ये । अकयर पादशाहवा उस समय राज्य था और 
थी इस नगरका स्वामी, भोक्ता तथा प्रभु था। नगर वोट साईसे युक्त 
था ओर उसको पर्तमालामें जितनी दी ताँवेगी साने थीं जिनसे उस वक्त 
ताँत निकाला जाता था और उसे गलागलूकर निकालनेवा एक यदा 
भारी कारताना भी वोटफे बाइर, पासमें ही, दक्षिण दिशाकी ओर स्थित 
थाई | नगरमें ऊचे स्थानपर एक मुम्दर धोत्तुण जिनालय-दिगम्बर जैन 
मन्दिर-था, जिसमें यजस्थम और समृद्ध कोष्ठा (कोठी) को लिए हुए 
चार शालाए थी, उनके मध्यम बेदी ओर बेदीके ऊपर उत्तम शिसर 
था) कविमे इस मिनालयका वेयट नगरके मिरका मुझुठ बतलाया है। 
साथ ही यह याचित क्या है कि वह नाना प्रकारकी र॑गपिरंगी चित्रापली- 





# लाटीसद्विताम भी पाएडयाऊ़े इन परपरागत सिन्‍्दाके अ्खित्वरों 
सूचित क्या है। यथा-- हर) चल] 
क्रीडादिश्गेपु च पाण्डयानामद्यापि चाश्चर्यपर पराद्वः। 
या काश्चिदालोक्य बलावलिप्ना दर्ष विमुझुचन्ति मेहाचलाउपि।ए७ 
4 बैयद और उसके आरसपासका प्रदेश आज भी घाठुके मैलसे 
आच्छादित है, ऐसा डा० भाण्डारक्रने अपनी एक रिपोटमें प्रकट किया 
है, जिसका साम अगले फुठनारसे दिया यया है। 


३० अच्यात्म कमल मात्तशड 


से सुशोभित है और उसमे निर्भम्थ जैनसाथु भी रहते हैं। इसी मन्दिरमें 
बैठकर कविने लायीसट्टितावी रचना की दे । पहुत सम्भव है कि पचाध्यायी 
भी यही लिखी गई हो, क्योकि यह स्थान कविकों बहुत पसन्द आया है, 
जैसाकि आगेके एक फुटनोय्से मालूम हांगा और यहोसि अन्यत्र कबिका 
जाना पाया नहीं जाता । श्रस्त, यह ऊचा अद्भुत जिनमन्दिर साधु दूदाके 
ज्येठपुन और फामनके बडे भाई न्योता? ने निर्माण काया था और इसके 
द्वारा एक़ प्रकार्से अपना पीतिस्तम्म ही स्थापित किया था; जैसा कि 
सद्दिताके निम्न पद्चसे प्रकट है.-- 

तत्राद्यस्य बरो सुतो बरगुणों न्योताहसघाधिपो 

येनेतत्विनमन्दिरं स्कुटमिह प्रोत्तुंगमत्यदूभुत । 

चैराट़े नगरे निधाय निधिवन्पूजाब्वहयः कृताः 

अन्नामुत्र सुसप्रद स्ववशस स्तभः समारोपित: ॥७२॥ 

आजकल वेराट ग्रामम घुरातन वस्तुशोधकोरे देखने योग्य जो तीन 
चीजें पाई जाती हैं उनम पाश्वेनाथका मन्दिर भी एक सास चीज है 
और यह सम्मबत' यद्दी मन्दिर मालूम द्वोता है जिसका क्बिने लाटीसहिता 
में उल्लेख क्या है#॥। इस साइताम सहिताबी निम्माय फ्रानेगले साहु 

# पाश्यनाथका यह मन्दिर दिगम्बर जेन है, ओर दिंगम्भर जेनति 
ही श्रधिकारम है। इस मन्दिरके पासते कम्पाउण्ड (अहाते) की दीयारमे 
एक लेसवाली शिला चिनी हुई है और उसपर शक संयत्‌ १५०६ (वि० 
सन्‌ १६४४) इन्द्रपिद्दाए! अपर्र नाम 'मरोद्यप्रासादः नामऊे एक श्वेता" 
ग्यर मन्दिएे निर्मापित तथा श्रविष्ठित होनेका उल्लेस है | इस परसे डा० 
आर० भाण्डारक्र्ने 'आरयश्रालाँजिकल सर्ये वेस्टर्न सझिल प्रोग्रेस रिपोर्ट 
सन्‌ १६१० में यह श्रनुमान क्या है कि उक्त मन्दिर पढले श्पेताम्बरोंकी 
मिल्कियत् था (देगा प्राचीन लेलसग्रह द्वितीय भाग)। परन्तु भारडारकर 
महोदयका यद्ध अनुमान, लार्टगद्धितारे उक्त कथमझे देसते हुए समुचित 





पअत्तावना श्शृ 


फामनके बशका भी यत्किज्चित पिस्ताररें साथ बर्णन है और उससे 
फामनर पिता, पितामद पिल्ृव्या, मादया और सके पुत्र पौर्सा तथा 
म्त्रियाका द्वाल जाना जाता हे। साथ ही, यह मालूम द्वांता है कि व लोग 
बहुत कुछ वेभवशाली तथा प्रभाव समन थ। इनकी पूर्वनियास भूमि 
'डीकनी! नामकी नगरी थी और ये काप्टासघी माशुरगच्छ पुष्परगणये 
भद्दार्ककी उस गद्योका मानते थ-->उसऊ श्रनुयायी अथवा आम्नायी थ- 
जिसपर क्रमश बुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनदी, यश'कौति और 
क्षेमकीर्ति नामर भट्टारक प्रतिश्ति हुए, थ [ ) क्षेमवीति भट्ञारक उस 





प्रतीत नह्म हवता और इसके कई कारण ढे--एक तो यह कि लायमसरिता 
उक्त शिलालेस्से साढे तीन बपरे क्रीय पदलेती लिसी हुई है और 
उसम वैरार जिनालयका, जो क्तिमे ही पर्प पहले घन चुका था; एक 
टिगम्बर जैन द्वारा निर्मोपित लिया है ] दूमरा यद्द कि, शिलालेसमें जिस 
मन्तिरका उल्लेग्प है उसम मूलनायक प्रतिमा प्िमलनाथरी उतलाई गई 
है, ऐसी दालतम माटिर पिमलनाथके नामसे प्रसिद्ध होमा चाहिये था, 
पाश्वनाथय नामसे नहा! श्रोर तीमरा यद दि, शिलालेख एक कग्पाउस्ड' 
का दीवारम पाया जाता है, जिससे यह बहुत कुछ सभय है यह टूसरे 
माटर का शिलालस द्वा, उससे गिरजाने पर कम्पाउए्डकी नई रचना 
ख्रथवां मसम्मतक समय वह उसमें चिन टिया गया हा । इसके सिवाय, 
दाना मादिरोंका पासपास तथा एक हा अरह्यतम हाना भी कुछ असमत्रित 
नहीं है। पहले क्तिने ह। मन्दिर दानों सम्प्रशयोके सयुक्त तक रे हैं, 

उम वक्त श्राजकल जेसी बेहूटा क्शाक्शी नहीं था । 


+ जैंसा कि प्रथमसर्गफ निम्न पयोसे प्रकर है'-- 


श्रीमति काष्ठासचे माथुरगन्छेज्थ पुष्फरे च गये। 
लोहाचार्यप्रशतौ समतये वर्तमाने च ॥इशथा। 
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समय मौजूद भी थे और उनके उपदेश तथा आदेशसे उक्त जिनालयमें 
कितने ही रग पिरंगे चित्रांकी रचना हुईं थी ओर उस रचनाको करनेयाला 
सार्थ! नामक काई लिपिकार हागया था जैसा कि निम्न वाक्‍्यसे प्रकर है “ 





आसीत्यरिकुमारसे नविदित पदुश्थमट्रारक 
स्पाद्मादैरनवद्यवादनखरे वादीमऊुम्मेममित्‌ । 

यैनेंद युगयोगिभि परिम्तत सम्यग्दगादित्रयी 
नानास््नचित बुषप्रवहरण निन्येड्य पारपरम्‌ ॥६५॥) 
तत्पूट उजनि देमचन्द्रगसभद्वढ्ारकोबीपति 
क्ाइासपनभोज्जणे दिनमणिमिंथ्यान्थकारारिजित्‌ । 
यन्नामस्मृतिमानतो5न्यगणिनो विच्छायतामांगता | 
ग्दयाता इप वाथयाप्युडुगणा भास्तीब माल्वत्पुर ॥६६॥ 
तत्पट 5भवलइतामयय श्रीपद्मनन्दी गणी 

जैविया शिनरमेकर्मठमना प्राय सतामग्रणी | 
भायात्मप्रतियाधनाद्धरमतिभट्यरकी बाकूपदु- 

यस्थायापि यश शशाह्गिशद्‌ जागर्ति भूमएडले ॥६७॥ 
तत्पट़ो परमाख्यया मुनियश ऊीर्तिश्व भट्रारका 

नैग्रथ्य पदमाईत भ्रुततलादादाय नि शपत | 

सर्पिदु ग्धट्धीक्षुतंलमसिल पञ्चापि यावद्रसान्‌ 

त्यकत्वा जममय तदुग्रमक्रोक्तमन्नया्थ तप ॥६७॥ 
तपटूं उस्त्यघुना प्रतापतिल्य श्रीक्षेमकीर्तिमुनि 
हैयादेयविचा रचादचतुरा भद्ञैस्कोप्णाशुमान्‌ |। 

यस्य प्रापधपारणादिममये पादादपिन्दृत्करै 

जतास्येय शिरासि घीतक्लुपाण्याशाम्बराणा रुणाम्‌ ॥६६॥॥ 
तेषा तदाम्नायपरपरायामासीस्पुरा डीकनिनामथेय | 
तद्वासिन वेचिदुपामका स्थु सुरेद्धसामायुपमीयमाना ॥७०॥ 


अस्थाचना डे३े 


चित्राली्यदलीलियत्‌ जिजगतामासष्टिसगंकरमाद 

आदेशादुपदेशवश्च॒ नियत श्रीक्षेमऊीर्ते गुरो 

सुर्पाज्ञानतिबृत्तितश्व॒ विदुषस्ताल्हूपदेशादपि 

चेराटस्प जिनालये लिपिकरस्तत्साथेनामा5प्यभूत ॥र७॥ 

वेराठ नगरमें उस समय मट्ारफ हेसचन्द्रकी असिद आम्नायफो 
पालनेवाले 'ताल्हू? नामके ए्एक पिद्वान मी थे, जिनके अनुग्रढसे फामन- 
को धर्मका स्वल्प जानने श्रादिमें कितनी है सहायता मिली थी। परन्तु 
उसका बह सत्र जानना उस वक्त तक प्राय सामान्य ही था जब तक कि 
कबिराजमल्क वहाँ पहुँचे” और उनसे घमंका विशेष स्वर्पादि पूछा 
जाकर लाटीसद्विताकी रचना कराई गई। 


# कवियजमल्ल वेराट नगरके निवासी नहीं ये, चल्कि स्वयं ही किसी 
झशात कारणयश वहाँ पहुँच गये थे, यह बात नीचे लिखे पयसे प्रकट है, 
जो सहितामें फामनका वर्णन करते हुए दिया गया है -- 

येनानन्तरितामिधानविधिना सघाधिनायेन यदू- 

धर्म्मायमयशोमय निजयपु कर्जु चिरादीप्सितम्‌॥ 

सन्मन्ये फलवत्तर इृतमिद्‌ लब्ध्याउघुता सत्कयिम ॥ 

बैराटे स्वथमागत शुमवशादुर्यीशमल्लाहयम्‌ ॥७६॥ 

बहुत समव है कि आगे बाद (जहाँ स० १६३३ में जम्बूस्वामिचरित 
को रचना हुई) नागौर द्वाते हुए श्रीर नागीरमें (जहाँ छुन्दाविद्या रची गई) 
कुछ अरसे तक ठह्र्कर कविवर वैयट नगर पहुँचे इ श्रौर अपने श्रन्तिम समय 
सक यही स्थित रदे हों, क्योंकि यह नमर आपको बहुत पसन्द आया मालूस 
होता है | आपने इसकी प्रशसा तथा महिमाके गानमें स्वतः प्रसन्न होकर 
४८ (११ से भर८) फाव्य निखे हैं और अपने इस कीतेनकां नगरका अल्प 
स्तवन बतलाया है, जेंसा कि उसके अ्न्तके निम्न काव्यसे प्रकट हैः-- 


इत्यायनेकैम हिमोपमानैय राटनाम्रा नगर विलोक्य । 
स्तातु मनागात्मतया प्रवुत्त' सानन्‍दमास्ते कथिराजमल्ल [श्प्या 
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इस तरह पर कविराजमल्लने वेयाट नगर, अकबर बादशाह काछ्ठासंघी 

भद्वारक-चश) फामन-कुठम्ब, स्वय पामन और वैराट-जिनालयका कितना 
ही गुणगान तथा बखान करते हुए लाटीसहिताके रचना-सम्बन्धकों व्यक्त 
किया दै। परन्तु खेद है कि इतना झम्बा लिसनेपर भी आपने अपने 
विपयका कोई सास परिचय नहीं दिया--यह नहीं बतलाया कि आप कहाँ 
के रहनेवाले ये, किस हेतुसे वेराट नगर गये थे, कौनसे वश, जाति, गोज 
अथवा कुलमें उत्तन्न हुए थे; आपके माता पिता तथा विद्यादिल्गुबका 
क्या नाम था और आप उत समय क्सि पदमें स्थित थे | लाटीसंद्ितासे-- 
अध्यात्मकमलमातंण्ड झ्रादि से मी--इन सब बातोंका कोई पता नहीं 
चलता | हाँ, लायीसंहिताको प्रशस्तिमें एक पद निम्न प्रकार्से जरूर पाया 
जाता है-+ 

एतेपामसिति मध्ये ग्रहवृपरुचिसान्‌ फामनः संघनाथ* 

स्तेनोच्चेः कारितेयं सदनसमुचिता सहिता नाम लाटी | , 

अयोर्थ फामनीये: प्रमुदितमनसा दानमानासनाये: । 

स्थोपज्ञा राजमल्लेन विदितविदुपा55स्नायिना हैम चन्द्रे॥४७(३८) 


इस पयसे ग्रन्थकर्त्ाके सम्बन्ध सिर्फ़ इतना ही मालूम होता है कि 
वे हेमचन्दको आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान थे ओर उन्होंने फामनके 
दान मान-आ्रासनादिकसे प्रसन्नचित्त होकर लाटीसहिताकी रचना की है। 
यहाँ जिन देमचन्द्रका उल्लेख है दे वे ही काप्ठासघी भद्टारक हेमचन्द्र 
जान पड़ते हैं जो माथुर-गच्छी“पुष्कर-गणान्वयी भद्यारक कुमारसेनके पह- 
शिष्य तया पद्मनन्दि-मद्यारकके पट-गुर ये ओर मिनको कविने सहिताके 
प्रथम सगं( पय नं० ६६ )में बहुत प्रशशा कौ है-लिखा है कि, वे 
मद्दसतोंके राजा ये, काष्टासंघरूपी आ्राकाशमें मिप्यान्थकारकों दूर करनेवाले 
सर थे श्रीर उनके नामकी स्मृतिमानसे दूसरे आचार्य निस्तेज् हो जाते 
थे अथवा य्यके सन्मुख खबोत ओर तारागण-जैसी उनकी दशा होती थी 


: प्रत्तावना 533] 


और वे फोके पड़ बाते थे। इन्हीं म० हेमचनद्धकी आ्राप्नायमें 'ताल्हूर 
विद्वानकों मी यूचित रिया दहे। इससे इस विपयमें कोई सन्देह नहीं 
रहता कि कविराजमल्ल एक काष्टासंघी विद्वान थे। आपने अपनेको 
देमचन्द्रका शिप्य या प्रसिष्य न लिखकर आप्लायी लिखा हे और फामन* 
के दान-मान-आपनादिकसे प्रसन्न होकर लाटोठंट्िताके लिखनेकों सूचित 
किया है, इससे यह स्पष्ट घ्यनि निकलती है कि श्राप मुनि नहीं थे । बहुत 
संभव है कि आप गदस्थाचार्य हों या त्यागी ब्रह्मचार्यके पद॒पर प्रतिष्ठित रहे 
हों। परन्तु इसमें सन्देद्द नहीं कि श्राप एक बहुत बड़े प्रतिमाशाली विद्वान 
ये, जैनागमोंका श्रपष्यपन तया अनुमव आपका बढ़ा चढ़ा था और श्राप 
सरलतासे विपयके प्रतियादनमें कुराल एवं अन्य-“निर्माणकी कलामें दत्त ये। 


लाटीसंहिताका नामकरण-- 

आवकाचार-विपयक अन्यका “लायीसंदिता? यह नाम-करण वहुत ही 
अश्रुतपूर्व तथा अनोखा जान पड़ता है, और इस लिये पाठक इस विपयमे 
कुछ जानकारी घात करनेके जरूर इच्छुक होंगे। अतः यहाँरर इसका 
कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है। 

इस ग्रन्थमें कठिन पदों तथा लम्बे-लम्वे दुरूह समासोंका प्रयोग न 
करके सरल पदों व छुदु समार्सों लया कोमल उक़योंके द्वास आ्रायकर्ष्- 
का संग्रह किया गया है और उसके प्रतिपादनमें उचित विशेषणोके प्रयोग- 
की और ययेष्ट सावधानी रक्खी गई है| साथ दी, संयुक्ताछ्॒रोंकी मरमाण 
भी नहीं की गई | इसी इशप्टिको लेकर मन्‍्यका नाम “लाटीसंहिता” रक्खा 
गया जान पढ़ता हे; क्योंकि लाये! एक रीति | है--स्वनापद्धति है--और 





+ वैदर्भी, गौड़ी, पाञ्चाली श्रीर लाटी ये चार रीतियाँ हैं, जो कमराः 
खविदर्म, गौड़, पान्‍्चाल श्र लाद (गुजरात) देशमें उत्पन्न हुए. ऋवियोके 
द्वारा सम्मत हैं। साहित्यद्षयके 'ल्ादी तु रीति बेदर्भी-पाग्वाल्यो- 
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उसका ऐसा हो स्वरूप है; जेसा कि साहित्यदरपणकी विद्वत्तिमं उद्धृत 
लाटी! के निम्न लक्षणसे प्रकट है-- 
सदुपद-समाससुभगा युफ्ैबर्णन चातिभूयिष्टा । 
उचित-विशेषणपूरित-वस्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥ 
अन्यकी रचना-पद्धति इस लक्षणके प्िल्कुल अनुरूप है। इसके 
सियाय, अन्यकारने ग्रन्थरचनेकी प्रार्थनाका जो न्यास ग्रन्थमें किया है यह 
इंस प्रकार है-- 
सत्य धमेरसायनो यदि तदा मां शिक्षयोपक्रमात्‌ 
सारोद्धारमिबाउप्यनुप्रद्दवया स्वल्पाक्षर सारबत्‌ । 
आप चापि मृदूक्षिमिः स्फुटमनुच्छि्ट नवीन मह- 
न्लिर्माणं परिधेद्दि संघनपतिभूयो5प्यवादीदिति ॥८०॥ 
इसमें ग्रन्थ किस प्रकारका होना चाहिये उसे बतलाते हुए. कहा गया 
है कि “वह सारोदारकी तरह स्वल्पाद्र, सारवान्‌ | आप, स्फुट (स्पष्ट), 
झअनुछिए, नवीन तथा महत्वपूर्ण होना चाहिये श्रौर यह सब काय॑ सृदु 
अक्तियोंफे द्वाय रुम्पन्न किया जाना चाहिये--कठिन तथा दुरूद्ध पद- 
समासोंके द्वारा नहीं! श्रतः यहाँ मृदुक्तिभिः' जैसे पदोंके द्वारा, जो 
लाटी रीतिके सयोतक हैं ('लादी तु मृदुभिः पद), इस “लाटी? रीतिके 
रूपमें अन्यस्चनाकी सूचना की गई है श्रोर इस रीतिफे श्रनुरूप ही अन्थ- 
का नामकरण किया गया जान पड़ता हे--जब कि पचाध्यायीका नाम- 
करण उसके अ्रध्यायोंकी सख्याके श्रनुरूप और शेष तोन ग्रन्थोंका नाम- 
करण उनके विपयके अनुरूप किया गया है| इससे, मिस अनुच्छिष्ट तथा 


रन्‍्तरे स्थिता' इस लक्षणके श्रनुसार चैदमों-मिश्रित पाब्चालोको लाटी 
कहते हैं ओर इस लिये उसमें मधुरता, मृदृक्तियों तथा मुफुमार पदोंकी 
बहुलता होती है। (देखो, साहित्यदर्पण, सशत्ति, नि्यंयस!० प० ४६६-६६) 
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नवीन प्रथके रचनेको प्रार्थना की गई है उसवे अ्रमुरूप, नाममें भी 
नवीगता आगई है! मन्यनिर्माग्यकी उक्त प्राथनापरसे अन्‍्थकी मोौलिकता, 
सारता और उसकी प्रदृतिझा भी फ्तिना ही बोध शो जाता है। 


जम्पूस्वामि-चरित--- 


आजमसे काई १६-१७ वर्ष पहले मुके इस प्रस्थका सर्वप्रथम दर्शन 
देहलीकी एक प्रतिपरसे हुआ था, जिसके मैंने उसी समय विस्तृत मोट्स 
ले लिये थे श्रीर फिर श्रनेकान्तरें' प्रथम यर्पफी ३री किरण ( माघ स« 
१६८६ ) में, “कविराजमल्कफा एक और प्रन्थ” इस शीर्पकके साथ, 
इसका परिचय प्रकाशित किया थां। उसी परिचयपरसे ग्रन्थकी सूचनाको 
पाकर श्रीर उसी एक अतिके आधारपर स० १६६३ में 'मायिकचन्द्ध प्रस्थ- 
माला! के द्वारा इसका उद्धारकाय हुआ है। यह प्राचीन प्रन्य प्रति देश्ली- 
सेठफे कुचेके जेनमदिरमें मौजुद हैं, घहुत कुछ जी शीर्ण है--कितनी 
दी जगह कागज़की दुक्षियाँ लगाकर उसको रक्षा की गइ है--,उसी बक्तके 
करीयकी लिखी हुई है जन कि इस ग्रथकी रचना हुई थी और उन्हीं 
साधु ( साहु ) टाषरकी लिपाई हुईं है जिद्वोंने कविसे इसको रचना क्यई 
थी | ग्रन्यवी रचनाका समय, श्रन्तको गद्य प्रशस्तिम विक्रम गताडुः स० 
२६४२ नेत्र सुदि श्रष्टमी दिया है ग्रयोत्‌ यह प्रकट किया है कि स० १६३१३ 
के ८वें दिन यह ग्रन्य समाप्त किया गया है। यथा'-- 


“अथ संपत्सरेस्मिन, भ्रीतृपनिक्रमादित्यगताब्दसंचत १६३२ 
अंप चेत्रमुदि ८ बासरे पुनवेसुनक्षय्रे श्रीअगेलपुरदुर्ग श्रीपातिसाहि- 
जला(ल)दीनअकत्ररसाद्मिवतमाने भीमत्काप्टासघे माथुरगच्छे 
भुप्फरगणे लोहाचार्यान्यये भद्वारकश्रीमलयऊीर्तिदेवा' | तलपट्टे 
अट्टरफ भोगुणभद्सूरिदेवा: । ततपदे भद्टरकभ्रीभानुकीतिंदेवा"। 

तम्पट्टे भद्मारऊभ्रीकुमारसेनमामघेयास्तदाम्नायेडप्रोतकान्वये गगे- 
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गोते संटानियाकोलवास्तव्य-भावकसाधुश्री # *“** ** “'एतेपां- 
सध्ये परमसुश्रायफ-साधुश्रीटोडरेण जबुस्थामिचरित्र कारापिंद 
लिखापित च कर्मक्षयनिमित्त ॥छ॥ लिसित गगादासेन ॥” 
इससे यह अन्थ लाटीसहितासे ६-१० वर्ष पहलेका बना हुआ है। 
इसमें कुल १३ सग हैं और मुख्यतया ग्रन्तिम केवली शीजम्बूत्यामी तथा 
उनके प्रसादसे समाम लगनेवाले 'गिद्रुचरए वी कथा का वर्णन दे, जो 
बडी ही सुद्र तथा रोचक है। कविने स्वयं इस चरितिको एक स्थानपरः 
ोमाश्वजनने क्षम' इस विशेषणके द्वारा, रोमाञ्चकारी ( णगदे सड़े 
करनेवाला ) लिखा है | इसका पहला सर 'क्थामुखनर्णन! नामका १४८ 
पद्योमि समाक्ष हुआ है और उसमें कथाके रचना सम्बन्धकी व्यक्त करते हुए; 
कितनी ही ऐतिहासिक बातोंका भी उल्लेस किया है। अफ्बर यादशाइका 
कौर्तन और उसकी गुजरात विजयका वर्णन करते हुए. लिज़ा है कि उसने 
“जिया! कर छोड़ दिया था और 'शराब' उन्‍्द की थी। यथा"-- 
“मुमोच शुल्क त्यथ जेजियाउमिघ 
स यावदभोधरभूधराघर ।**रणा 
#प्रमादमादाय जन प्रवत्तेते 

कुधमंबर्गंपु यत' प्रमत्तथी 

ततो5पि मद्य तदवयकारण 

नियारयामास विदायर- स दि ॥२६॥ 

आंगरेम उस समय अपर झदशाहके एक सास अधिकारी ( सर्या- 

विछरत्तम ) 'कृष्णामगन चोधरी' नामफे क्षत्रिय थे जो ठाकुर! तथा 
“अरजानीपुत्र” भी कहलाते थे और इन्द्रभी को प्रात थे। उनके झागे 
“गदमल्वसाहु? नामक़े एक वेष्णत्रधर्मावलम्बी दूसरे अधिकारी थे जो ये 





> यहाँ विन्दुत्थानीय मागम साधु टाडरके पूजा तथा वर्तमान ऊद्- 
म्जीननोंसे नामाटिक्दा उल्लेस है। 
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परोपकारी थे और निहें कविपरने परोपक्चायर्थ शाश्वतती लक्ष्मी प्रात 
करनेरूप आशीर्ाद दिया है। इस ग्रथकी रचना क्रानेयाले टोडरसाहु इन 
दानाके सास श्रीतिपात्र थे और उ़्ें टकसालके कार्यम दुक् लिखा है-- 
“तत्र 'ठफ़्दुरसन्नऊश्थ अरज्ञानीपुत्र इत्यात्यया 
कृष्णमगलचीधरीति परिद्वित क्षान स्ववशाधिपः। 
श्रीमत्साहिजलानदीन-निकतः सर्वाधिकारक्षम' 
साथ सर्वसय' प्रतापनिकर श्रीमान्सदास्ते ध्रुवम्‌ ॥५६॥” 
येनाकारि मद्दारिमानद्मन वित्त वृहघार्जितम्‌ 
फालिंदीसरिद्म्बुभि' सविधिना स्नात्वाथ विश्रातिवे 
तामारुष्म तुलामतुल्यमद्दिमा सौवस्येशोभामयी-- 
मेन्द्रश्ीपदमात्मसात्मतवता सराजित भूतले॥श्णा 
तस्याग्रे गढमल्लसाहुमहती साधूक्तिरन्वर्थत्तो 
यरमात्पयामिपर बलेशमपि त ग्रह्माति न क्राप्ययम्‌ । 
श्रीमद्वैष्णवधर्म कर्म निरतो गगादितीर्थे रतः 
ओऔमानेप परोपकारकारणे लभ्याच्छिय शाश्वतीम्‌ ॥५८ा। 
तयोद्यों प्रीतिरसाम्ृतात्मक सं भाति नानाटकसारदक्षऊ | 
कथ कथाया श्रवणोत्सुक स्यादुपासक क्थख्थ तदन्धय बढ़े ।श्धय 
डोडरमाडु गगंगोठी अग्रवाल थे, भठ्ानियाकोल( अलीगढ )नगरके 
रहने वाले थे और काष्टासची मठारक कुमारसेनके ग्रम्नायी थे। कुमारसेन 
को भानुऊोर्तिका, भानुकी्तिका गुणभद्धका और गुणमभद्रकों मलयकीत 
मद्गरक्‍्वा पद्शिष्य लिखा है | परतु लायीसद्विताम, जो ब०्स० १६४१ 
में उनकर समाप्त हुई है, ये द्वी अथकार इंडीं कुमारसेन भद्गारक्पे 
पढ़पर क्रमशः हेमचद्ध, पद्मनन्दी, यश कीति और क्षेमकीर्ति मह्मरकाका 
दोना लिखते हैं और प्रकट करत हैं कि इस समय क्षेमकीति माद्दारक 
मौज” हैं। इससे यद साफ मालूम हांता है कि दस बषर भातर 
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बदल गये हैं और ये भद्टारक बहुत दी अल्पायु हुए हैं। संभव है कि 
उनकी इस अल्पायुका कारण कोई आकस्मिक मृत्यु अथवा नगरमे किमी 
बबाका पल जाना रहा हो । 
क्र राजमल्लने इस प्रन्थमे श्रपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया | 
हाँ, 'कवि! * विशेषणके अतिरिक्त “स्याह्मादाइनवच्य-गद्य-पद्य-विद्याल 
विशारद” यह विशेषण इस ग्न्थम भी दिया गया है। साथ ही, ग्रन्थ 
रचनेकी साहु टोडरकी प्रार्थनामें अपने विषयमे इतनी खूचना और की है 
कि आप महाउुद्धिससन्न होते हुए. 'परोपकारके लिये कटिबद्ध/ थे और 
कृपासिस्थुके उस पार पहुँचे हुए. ये--बडे ही कृपापरायण थे। यथा+-- 
यूय॑ं परोपकाराय बद्धकक्षा मदाधियः। 
जत्तीर्णाश्व परं तीर कृपायारिमहोदघेः ॥१२६॥ 
ततोउनुप्दमाधाय बोधयध्य तु मे मनः। 
जम्बूरयामिपुराणरस्य श॒भूपा हृदि बतते ॥१२ण। 
बहुत समय है कि आप कोई अच्छे त्यागी ब्रद्मचारी दी रदे हो--यह- 
स्थके जालमें फ्से हुए. तो मालूम नहीं होतें। श्रस्तु; इस ग्रन्थ परस इतना 
तो स्पष्ट है कि श्राप कुछ वर्षों तक आगरे में भी रहे हैं। और आगरेके 
बाद ही वेराट। नगर पहुँचे हें, जहों के जिनालयमे बेठकर आपने “'लाटी- 
सह्दता'की रचना की है) 
एक बात वर भी स्पष्ट जान पड़ती है और वह यह कि इस चरित* 
अन्थकी रचना करते समय कंविवर युवा-अवस्थाको प्राप्त थ--प्रौदधा 
अथषा इढावस्थाको नहीं; क्पाकि गुरुशनाकी उपस्थितिमें जम्बूस्वामिरचरित- 
के रबनेकी जब उनसे मथुरा सभामें प्राथना की गई तो उसके उत्तरमे 
# यथा 
2 #निप्रहस्थानमेतेपा पुरस्तादक्ष्तते कबि:॥7 ( २-११६ ) 
स्बतोधस्य मुलस््माणि नाउ्ल वर्णपितु कवि: ( २-२१६ ) 
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उन्होंने अपनेका सबसे छोटा (लघु) बतलावे हुए. स्पष्ट कद्दा है कि 
दर्जमें है नहीं किन्तु उच्च भी छोटा है -- 

सर्वे भ्योडपिलघोयाश्र केयल न क्रमादिह। 

बयसोडफि लघुउुद्धों गुण्पुज्ञानादिमिस्तथा ॥१-१३४॥ 

उम्रका यह छाट्ापन कविवर ज्ञानाटिगुणाका देखते हुए ३४-३६ 
धर्षप्ते कमका मालूम नहीं दाता, और इसलिये स० १६४१म लाटीसदिता 
की रचनाके समय आपकी अवस्था ४५, वर्षफ लगभग रहो होगी। 
अध्यात्मममलमार्तए्ट श्रीर प्रयाध्याया जैसे ग्रथक्रि लिये, ज्ञाआपके 
पिद्ल्ले तथा अन्तिम जीयनकी ऋकृतियाँ जान पड़ती हैं, यदि पाँच वर्षका 
समय और मान लिया जाय तो आपकी यहद्द लॉक्यात्रा लगमग ७४० वर्षकी 
अ्रव॒श्यामें ही समाप्त हुई जान पड़ती है। 
इसके सियाय, ग्रस्पपरसे यह भी जान पह़ता हे कि कव्िवर इसे 

ग्रन्यकी रचनासे पहले समयसारादि अध्यात्मग्रन्थाके अ्रच्छे अम्यासी द्वांगये 
ये, उन्हें उनमें रत श्रारहा था और इसीसे उस समयके ताज़ा विचारों 
एव सस्कारोंकी छाया इस प्न्थपर पढ़ी हुई जान पड़ती है। जेसा कि 
नीचेएे कुछ वाक्यसि प्रकर है --- 

मदूफ्त्या कथित किब्ियन्मयाप्यल्पमेघसा। 

स्वानुभूत्यादि तत्सय परी्षयोद्धतुमहेथ ॥१४श॥ 

इत्याराधिवसाधूक्रिकदि पचगुरूत नयस्‌। 

अम्बुस्थामसि-क्था-व्याज्ञादात्मान तु (पुनाम्यहम्‌ ॥२४४॥ 

सोडद्मात्मा पिशुद्धात्मा चिद्रपो रूपचर्जित । 

अत पर यका सल्ला सा सदीया न सजेत ॥१४श॥ 

यज्ञानाति न तन्‍नाम यन्नामाषि न बोघवत । 

इति भेदात्तयो्नाम कथ कहे नियुज्यते ॥१०६॥ 

अथाडइसस्यातदेशित्वाच्चेको 5ह द्रव्यनिश्वयात्‌ 

नाम्ना पर्यायसाजत्वादनन्तत्वेडपि कि चढ़े ॥१४७॥ 
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धन्यास्ते परमात्मतत्त्यममल प्रत्यक्षमत्यक्षत' 

साक्षात्स्वानुभवेऊगम्यमहसां विन्दन्ति ये साधवः। 

सान्द्र सज्जतया न मज्नतया भ्रक्षालितान्तमला- 

स्तप्रानन्तसुसामताम्वुसरसीहसाश्च तेभ्यो नमः ॥१४८॥ 

--प्रथम सगे 
इममे “जम्बूस्थामि-कथाके बहाने में अपनी आत्माकों पवित करता हूँ! 
ऐसा कहकर ब्रतलाया है कि--'मैं वह (परंब्रह्मरूप) आ्रात्मा हूँ) विशुद्धात्मा 
हैँ, चिद्रुप हूँ; रूपयजित हूँ, इससे श्रागे और जो सशा (राजमल्ल? नाम) 
है बह मेरी नही है| जी बानता है बह नाम नहीं है और जो नाम है 
वह ज्ञानवान्‌ नही है, दोनोके इस भेदके कारण नाम (सजा) को कैसे 
क्ता ठहराया जाय ९ भ॑ तो द्रव्यनिश्चयसे-द्रव्यार्थिक नयके निश्वयानुसार- 
असंख्यातप्रदेशिरूपसे एक हूँ, नामके मात्र पर्यायपना और श्रनन्तत्वपना 
होनेसे में अपनेको क्या कहूँ /--किस नामसे नामाह्लित करूँ ९ वे साधु 
धन्य हैं जो! स्वानुभयगम्य निर्मल गाद परमात्मतत्वकों साक्मात्‌ अतीख्िय- 
रूपसे प्रत्यक्ष जानते हैँ और जिन्दनि मजनतासे नहीं किन्तु सजतासे 
अन्तमलोको धो डाला है ग्रोर उस परमात्मतत्वरूप सरावरके हस बने हुए' 
हैं जो अनन्त सुपस्वस्य अम्रृतजलका आधार है उन साधुओको नमस्कार ।? 
दर प्रकारवा भाव ग्रस्थमरने लाटीसहिताऊे 'कथामुसयर्णन” नामके 

पहले सर्गम अथया अ्रन्यत कह्ठीं मो व्यक्त नहीं किया, और इसलिये यह 
अध्यात्म ग्रन्थारे कुछ ही पूवंदर्ती ताजा अध्ययन जन्य संस्कारोंका 
परिणाम जान रहता है। इस ग्रन्थमें काव्य-रचना करते समय दुजनोंकी 
भीतिका उुल उल्लेप जरूर क्या है और फिर साहसके साथ कह 
दिया है-- 

यदि सति गुणा बास्यामत्रीढार्यादयः ऋमात्‌ । 

साथवः साधु मन्यन्ते का भोति: शठविद्विपाम्‌॥१४ शा 


प्रस्तावना रे 


परन्चु लायीमंहितादि दूसरे अन्योंमें इस प्रकारदी दुर्जन-मोतिका कोई 
उल्लेख नहों है, और इससे मालूम होता है कि कविवरके विचारोंमे 
इसके बादसे ही परिवर्तन दो गया था और वे और ऊंचे उठ गये थे । 

इस अन्यका आदिम मंगलाचरण इस प्रकार है +--- 

उद्दीपीकृतपरमानन्दाद्यात्मचतुष्टयं॑ च बुधाः। 

निगदन्ति यस्य गर्भायुत्मबमिद्द त॑ स्तुबे बीस्मु॥श| 

चहिर॑तरंग्मंगं संगच्छद्धिः स्वभावपयायें: | 

परिणममान: शुद्ध: सिद्धसमूद्दोडफि वो ब्रियं दिशतु रा 

चरित्रमोद्दारिविनिजयाद्रतिर्विरज्यशय्याशवनाशनादपि। 

ब्रत॑ तपः शीलगुगाश्च घारयंश्रयीव जीयाद्यदिवा मुनित्रयी ॥३॥ 

रवे: करालीब विधुन्ब॒ती तमो यद्वान्वरं स्थात्पदवादि-भारती । 

पदार्थसार्था' पदयीं ददश्श या मनोम्युजे मे पदमातनोतु सा 8 

यहाँ मंगलरूपमें चीर (अर्ईन्त), सिद्धसमूह और मुनित्रयी (आचाये, 
उपाध्याय, साधु) इन पंचपरमेष्टिका जिस क्रमसे स्मरग्य किया गया है 
उसीका अनुसरण लाटीसंहिता और पंचाध्यायीमें मी पाथा जाता हे | 
भारती ( सरस्वती ) का जो स्मरण॒॒यहोँ 'स्याद्वादिनी' के रूपमें है वही 
अध्यात्मकमलमानंण्डमें 'जगठम्बमारती! के रूपमें और लाटीसंदहितामें 
“जैन कविवरोंकी मारती'के रूपमें ((जयन्ति जैनाः कवयश्व तद्‌गिर/) उपलब्ध 
द्ोता है। और अन्तको पंचाघ्यायीमें उसे डी “जेनशासन' ('जीयाज्जैन 
शासनम”) रूपसे उल्लेखित किया हैं | और इस तरह इन अस्योंकी मंगल- 
शरणी प्रायः एक पाई जाती दे । 

हाँ, एक बात और भी इस सम्बन्धमें नोट क्रलेने की हे और बद यह 
कि इस जम्बूस्थामिचरितिके द्वितीयादि समोर्मे पदले एक एक पद्च द्वारा 
उन भ्ाहु ठोडरका आशीर्वाद दिया गया है किल्होने ग्रन्थकी रचना कराई 
है ओर जिन्हे प्रन्थमें अनेक गुणोंका आगार, महोदार, त्यागी (दानों), 
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यशस्वी, धर्मामुरागी, धर्मतत्पर और सुधी घोषित किया है| तदनन्तर 
बृषभादि-वर्धमान-पर्यन्त ठो दो तीर्थेकरोंकी वन्‍्दनादिरूप प्रत्येक सम 
अलग श्रलग मगज्ञाचरण किया गया है। लाटीसंद्विताके द्वितीयादि 
सर्गोर्मे उसका निर्माण करनेवाले फामनकों आशीर्वाद तो दिया गया 
है पान्‍्तु सर्म-क्मसे अलग अलग मगलाचरणकी बातको छोड़ दिया है, 
अध्यात्यकमलमांण्डादि दूसरे गन्थोमें भी दोबारा मंगलाचरण नहीं किया 
गया है. और यह बात रचना-सम्बन्धर्म जम्बूस्थामिचरितफे भाद कविके 
कुछ विचार-परिबर्तनकों सचित करती दै | जान पडता है उन्होंने दोचारा 
तिब्रारा आदिरूपसे पुनः मंगलाचरयण॒कों फिर श्रावश्यक नहीं समझा और 
अन्धका एक ही प्रारम्मिक मंगलाचरण करना उन्हें उचित जान पड़ा है। 
इसीसे लाटीसंहिता और पंचाध्यायीमें मह्वीरके अ्रनन्तर शेप तीर्थकररोंका 
भी स्मरण समुब्चयरूपमें कर लिया गया है | 
पथुरामें सैकड़ों मैनस्तूर्पोफे अस्तित्वका पता-- 

कवि राजमल्लफे इस “जम्बूत्वामिचरित' से--उसके 'कथामुखवर्णन! 
नामक प्रथम सगसे--एक खास बातका पता चलता है, और वह यह कि 
उस बक्त--अकबर वादशाहफे समयमें--मथुरा नगरौके पासकी बहिर्मूमि 
पर ५०० से श्रधिक जैन स्वूप ये। मध्यमें अन्त्य फेवली जम्बूस्वामोका 
स्तूप ( निःमहदी-स्थान ) और उसके चर्णोमें ही विद्युव्चर मुनिफा स्लूर् 
था। फिर उनके आस-पास इहीं पाँच, कहीं श्राठ, कदीं दस और कहीं 
बीस इत्यादि रूपसे दूसरे मुनियोक्रे सूप भने थे । ये स्तूप बहुत पुराने होने 
की वजदइसे जीणे-शीणे होगये ये । साहु टोडरजी जन्न याश्राकी निकले श्रौर 
मथुरा पहुँचकर उन्होंने इन स्वूपोंकी हुस हालतछो देखा तो उनके हृदयमें 
उन्हें किससे नये करा देनेका धार्मिक भाव उत्पन्न हुआ। चुन्नाँचे आपने 
बड़ी उदारताके साथ बहुत द्वव्य खचे करके उनका नूतन संस्कार कराया। 
स्तूपोके इस नबीन संस्करणमें ५०१ स्तूपोका तो एक समूह और १६ का 


प्रत्तावना घर 


दूसरा, ऐसे ४१४ स्वूप बनाये गये और उनके पास ही १२ द्वारपाल 
आदिक मी स्थापित किये गये ३ जय निर्माणका यह स फार्य पूरा द्वो यया 
तथ चत॒र्विध संपको बुलाकर उत्सवके साथ सं० १६३० के अनस्तर (स० 
१६३१ की) ज्येष्ट शुक्ता द्वादशीको घुधवारके दिन ६ धड़ीके ऊपर पूजन 
तथा सूरिमन्नपुरस्सर इस तीथंसम # प्रमावशाली क्षेत्रसी प्रतिश की 
गई >»<। इस विपयको सूचित करने थाले पद्म इस प्रकार हैँ-- 

अथैकदा महापु्या मथुरायां कृतोद्यम: 

यात्राये मिद्धक्षेतस्वचेत्यानामगमत्सुसम्‌ ॥3६॥। 

तस्याः पय्येन्तभूभागे दृष्टवा स्थान मनोहरम्‌ । 

महर्पि भिः समासीन पूर्त सिद्धारपदोपमम्‌ ॥४०॥ 

तत्रापश्यत्सधर्मात्मा नि.सद्दीस्थानमुत्तमम्‌ | 

अ्रत्यफेयलिनो जवूस्थामिनों मध्यमादिमम्‌ ॥८श॥। 

ततो विश्युच्चरों नाम्ना मुनिः स्यात्तदनुप्रद्दात । 

अतस्तस्येय पादान्ते स्थापितः पूरेसूरिभिः॥रूशा 

ततः फेडपि मद्दासत्वा दुः्ससंसारभीरवः | 

संनिधान वयोः प्राप्य पद साम्यं सम दघुः ॥5३॥॥ 





% तीर्थ! न कहकर तीर्थ्म' कदनेका कारण यही है कि कवि-द्वारा 
जम्पूस्वामीका निर्याण-स्थान, मशुराकों न मानकर, विपुलाचल माना गया 
ह ( 'ततो जगाम निर्वाण फेवली विपुलाचलात! )। सकलकीर्तिके 
शिष्य जिनदास बत्मचारीने भी विपुलाचलको दी निर्वाण॒स्थान बतलाया है। 
मधथुराको निर्वाणस्थान माननेकी जो प्रसिद्धि है वह किस श्राघारपर श्रवल- 
म्बित है, यह श्रमी तक भी कुछ ठीक मालूम नहीं हो सका । 

> प्रतिष्ठा हो जानेके बाद ही समामें जम्बूस्वामीका चरित रचनेके 
लिये,.कवि राजमल्लसे प्रार्थना की गई हे, जिसके दो पद्य पीछे (६०४०प२) 
उद्धृत किये गये हैं । 


४६ 
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ठतो धूतसहामोहा अखडब्नतघारिणः [ 
रवायुरते यथास्थान जम्मुस्तेम्यों नमो नमः ॥८शा। 
तत. स्थानानि तेयां हि तयोः पार्श्च सुयुक्तित. | 
स्थापितानि यथाम्नायं प्रमाणनयकोविदे: ॥5६॥ 
क्चित्पच क्चिच्चाष्टी क्चिदश ततः परम्‌। 
कचिद्विंशतिरेव स्यात्‌ स्तूपानां च यथायथम्‌ ॥८७॥ 
तम्रापि चिरकालत्वे द्रव्याणों परिणामत. । 
श्तृपानां कृतफल्वाचच ज्ीएुता स्पाद्बाधिता [८८] 
ता [च] रृष्ठा स धर्मात्मा नव्यमुदुधतुमुत्सक'। 
स्पाद्यथा जाणपत्राणि वसत-समये नवम्‌ ॥८६॥॥ 
सनो व्यापास्यासास धमेकार्य स बुद्धिमान 
तावद्धम्म फलास्तिक्य भ्रद्धानो3बधा नवान्‌ ॥६०॥ 
अर ञ >् भ् 
ज्ञातधम्मेफलः सो5य॑ स्तृपान्यभिनवत्यतः । 
कारयामास युण्याथ यश. केन निवायते ॥११७॥ 
यशः कते घन तेमुः केचिद्धम्म॑कृतेडथंतः 
तद्द्॒याथेमसी दश्चे यथा स्मादुमहीपवम्‌ ॥११श॥। 
शीब शुभदिने लग्ने मंगलद्रज्यपूपेकम्‌। 
सोत्साह: स समारमं क्तयान्पुण्ययानिह ॥११६॥ 
ततो5प्येकाम्रचित्तेन सावधानदयाउनिशम्‌ । 
महोदारतया शश्वत्रिन्ये पूर्णानि पुस्यमाक ॥११णा 
शततानां पच चाप्यक शुद्ध चाघितयोदशम्‌ । 
स्तूपानां तत्समीपे च ह्वादराद्मरिकादिक्म्‌ ॥ १ १८॥ 
सबत्सरे गताचदानां शतानां पोढ्यां क्रमात्‌। 
शुददेल्विशद्धिरव्देश्श साधिक दधति स्कुटमू ॥९ शा 


प्रलावना ७ 


शुभे ज्येध्टे मह्ममासे शुक्ते पत्ते मद्दोदये । 

द्वादश्या बुधयारे स्थादू घटीना च नवोपरि १२ ण। 

परमाश्चयपद पूत स्थान तीथंसमग्रमम्‌ । 

शुभ्र रुक्‍्मगिरे' साक्षात्कूट लक्षमिचोच्छित ॥१+ श॥। 

पूचया च यथाशक्ति सूरिमत्रे अतिष्ठितम्‌। 

चतुर्पिधमद्दासथ समाहयाडत्न घीमता ॥१२२। 

ये सम स्तूप आज मथुयमें नहीं हैं, कालक प्रधल आघात तथा विरो 

पघियाय' ठीत मत दंपन झडइ घराशायी कर दिया है, उनक भग्नावशेष 
ही ग्रात्र ऊुद्च ठालाऊ रूपमें चार्दे जा सकते हैं। आम तौरपर नैनिर्याको 
इस बातऊा पता भी नहीं कि मथुरामें कमा उनक इतने स्तूप रहे हैं। 
चहुतसे ल्वूगत्' ध्यशावशेष तो सदशताऊ कारण गलतीसे बौद्धाक समझ 
लिये गये हैं ओर तदनुसार जैनी भी वैसा दो मानने लगे हैं | परतु ऊपर 
के उल्ले वचाक्योंसे प्रकर है कि मयुरामें जैन स्तूपाक्ी एक जहुत बडी 
सख्या रहा है। श्रोर उसका कारण मो है । “विद्युच्वए नामका एक उहुत 
बड़ा डाकू था, जा राजपुत्र झानेतर सा क्सो दुरसिनिवशक यश चार- 
कर्ममें प्रय्त्त द्कर चारी तथा डरती ऊिय्रा करता था, और निसे आम 
जैनी 'पियुत चार! के नामसे पहचानने हैँ | उसक पाँचसी साथी ये। 
जम्बूम्वामीक व्यक्तित्वसे प्रमायित द्वंकद, उनती असाधारण निल्यइता- 
विरक्तता-अलिप्तताको देखकर और उनके सदुपदेशकों प्रकर उसकी श्ाँसें 
खुलीं, दृदय बदुल गया, अपनो पिछली प्रयृत्ति पर उसे मारी खेद हुआ 
आर इसलिये बह मी स्वामीके साय जिनदीज्षा लेकर जेनमुनि बन गया। 
यह समर देखकर उसक 'प्रमव” श्रादि साथी मी, जो सदा उसक साथ एक 
जान एकपाण होकर रहते ये, पिरक्त हो गये और उद्दोंने मी बेनमुनि टीक्षा 
ले ली। इस तरइ यह ४०१ मुनियोंसा सघ प्रायः एक साथ ही रहता तथा 
विचरता था| एक वार जय यह सप्र विद्दर करता हुआ जा रहा था तो 
इसे मथुराऊे बाहर एक मद्दद्यानमें सूर्यास्त होगया और इसलिये मुनिचर्या- 
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के अनुसार समर मुनि उसी स्थान पर ठहर गये # | इतनेमें किसी वन- 
देवताने आकर विद्च्वरकों सवना दी कि यदि तुम लोग इस स्थानपर 
रातका ठहरोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे घोर उपसर्ग होंगे जिन्हें तुम सहन नहीं 
कर सझोंगे, श्रतः पाँच दिनके लिये किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ।। 
इस पर विद्वधरने सबके ऊुछ वृद्ध मुनियोति परामर्श किया, परन्तु मुचिचर्या' 
के अनुमार रातको गमन करना उचित नहीं समझा गया । कुछ मुनियोंने 
तो दृदताके साथ यहाँ तक कह डाला कि--- 


“अरत गते दिवानाथे नेय काज्नो चिता क्रिया ॥१९-१शशा 
विभ्यतां कीहशों धर्म: स्वामिन्निःशंकिताभिधः । 
उपसगेसद्दो योगी प्रसिद्ध: परसागने ।-११श॥ 
भवत्वत्र यथाभाव्य भाविकर्म शुभाउशुभम्‌ । 
तिष्ठामों बयमद्येव रजन्यां मीनव॒त्तयः -१३५॥ 


सूर्यास्तके बाद यह गमन-क्रिया उचित नहीं है। डरने वालोके 
नि-शंकित मामका धर्म कैसा १ आगममें उपस्गोंकों सइनेवाला ही योगी 
प्रसिद्ध है। इसलिये भावी शुम-अद्युभ-कर्मानुसार जो कुछ होना है वह हो 
रहो, हम तो श्राज रातको यहीं मौन लेकर रहेंगे ।* 

तदनुसार सभी मुनिजन मौन लेकर स्थिर दो गये। इसके बाद जो 
उपसग-परम्परा प्रारम्भ हुई उसे यहाँ बतलाकर पाठकोंका चित्त दुखानेकी 
जरूरत नहीं दे--उसके स्मस्यमा उसे सेंगटे खड़े द्वोते हैं ॥ रातमर माना- 


# झ्रथ विय्ुच्चरों माम्नी पर्यटल्निह सन्‍्मुनिः । 
एकादशागविद्यायामघीती विद्घत्तप+ ॥१२-१२५॥ 
अभान्येदुः सु निःसगो भुनिंचरतेबु तः। 
मथुराया मक्षोद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुदा ॥-१२६॥ 
तदागच्छुत्स वैल(र)क्त्य॑ भानुरस्ताचल भितः। 
घोरोपसगंमेतेपा स्वय द्रप्दरमिवाक्षम' ॥-११७ी। 
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प्रकारके घोर उपसर्ग जारी रदे और उन्हें इृदताके साथ साम्यभावसे सहते 
हुए ही मुनियोंने प्रा _त्याग क्ये है| उन्हों समाधिकों प्राप्त घीर घोर 
भुनियोंकी पवित्र यादसारमें उनदे समाधिस्थानत्रे' दौरपर ये ५०१ स्तूप 
एकत्र बनाये जान पड़ते हैं। यादी १३ स्तूपो्मि एक स्वूप जमग्बृस्वामीजा 
होगा और १२ दूसरे मुनिषुगवोरे | जग्वूस्वामीका निर्वाण यद्रपि इस ग्रन्य 
में विपुलाचल पर बताया गया है, फिर भी चेंकि जम्यूत्वामी मधथुरामें 
विद्दर बरते हुए आये ये*, कुछ अ्रसें तक ठहरे थे और विद्युर आदिक 
जीयनकी पलटनेवाले उनके खास युद थे, इसलिए साथमे उनकी भी 
यादगारफे तौरपर उनका स्तूप बनाया गया है | हो सकता है +#रिये १३ 
स्‍्वूप उसी रथान पर हों जिसपर श्राजकल्ल चौरासोम जम्बूस्थामीका 
विशाल मदिर बना हुआ है और ५०१ स्वृपोंका समूह क्‍्कालो लेके 
स्थानपर ( या उसके सनिकट प्रदेशमें ) हो, जहाँसे पहुतसी जैनमूर्तियाँ 
तथा शिल्ालेर थ्रादि निकले हैं | धुरातत्वरञां द्वास इस विषयक्री श्रच्द्धी 
खोज होनेकी जरूरत है। जैनपिद्वानां तया भीमानोंको इसके लिए. खास 
परिश्रम करना चाहिये। 
फप्रिवरकी दृष्टिमें शाह अकवर-- 

कविवर राजमल्लजी शाह धआ्यकवरके राज्यकालम हुए हें और कुछ 
थर्प त्तक श्रकबरकी राजधानी आगयरामें मी रहे हैं, जिसे अगगेलदु्गके 
नामसे भी उल्लेसित क्या गया है, और इससे उन्हें दिल्लीपति अक्बर- 


% विजद॒र्थ ततो भूमी थ्लितों गन्धकु्टी जिना | 
मगधादिमदादेशमथुरादिपुरोस्तवा ॥१ २-१ १६॥ 
कुर्बन्‌ घर्मोप्देश स फेक्‍्लशनलोचनः। 
वर्षाष्टादशपर्यन्त स्थितस्तन जिनाधिप' ॥-१ था 
-ततो जगाम निर्वाण फेवली विषुलाचलात + 
अर्माश्कपिनिमुक्त शाश्वतानन्तसीरब्यमाकू ॥-१ १] 
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को कुछ निकतसे देखनेका भी अवसर प्राप्त हुआ है। श्राप अकपरको 
बडी ऊची इष्टिसे देपते थे और उसे अद्भुत उदयको प्राप्त तथा दयालु- 
के रूपमें पाते ये | श्रापकी नजरमें अकयर नामका ही अश्रकयर नहीं था, 
बल्कि गुणोंमें भी अकनर ( मद्दान्‌) था; और इसलिये यह उसकी सार्थक 
सक्का थी#--जलालदीन? नाम तथा “गाजी! उपपदसे भी उसका उल्लेस 
किया गया है। श्रकब्रकी राज्यव्यवस्था कैसीथोी और उसकी प्रजा 
कितनी मुसी थी, इसका कुछ अनुमव वैराटनगरके उस वर्णनसे मले 
प्रकार हो खकता है जो कविवरने लाटीसदहिताके ४८ काव्योमे किया है 
आर जिसका कुछ सक्तित सार ऊपर लाटीसहिताके निर्माण-स्थानके बर्णुन 
( पृष्ठ २६ ) में दिया जाचुका है | जब राज्यका एक नगर इतना सुब्यव- 
ल्वित और सुससमृद्धिसे पूर्ण था तय स्वयं राजधानीका नगर आ्ागरा 
कितना सुब्यवस्थित ओर सुससमृद्धिसे पूर्ण होगा, इसकी कल्पना विश 
पाठक स्वय कर सकते हैं। कमरियरने तो, आगरा नगरका सक्तेफ्त- धर्णन 
करते हुए, श्रौर उसे 'नगराडघिपाड्घिपति” तग्ा 'समस्तवस्त्वाकर बतलाते 
हुए, साकेतिकरूपमें इतना द्वी कह दिया है कि--राजनीतिके महामार्गको 
छोड़कर जो लोग उन्मागंगामी या अमा्गंगामों थे उनका निम्नइ होनेसे-- 
राजनीतिके विरुद्ध उनकी प्रवृत्तिके छूटजानेसे--और साधुवर्गोंका वहाँ 
सग्रह होनेसे वह नगर 'सारसग्रह! के रूपमें है। श्रकबर बादशाइके 
यशरूपी चन्द्रमासे दिन दिन इद्धिको प्राप्न हुए. महाप्मुद्र'/स्वरूप इस 
नगरेंके सरताज (राजा) आएंरेका वर्णन में केसे कर १ ४-- 
“राजनी तिमद्वामार्गादुत्पधाउपथगामिनाम्‌ । 
निम्रदात्साधुवर्गाणां सम्रहमत्सारसप्रहम्‌ ॥४२॥ 


# आयास्ति दिल्‍्लीपतिरद्मुतोदयों दयान्वितो बब्बर-नन्द-नन्दन' | 
अकब्बर' भ्रीपद्शोमितोडमितो न केवल नामतयायतोडपि य ॥५)॥ 


“-जम्बूल्लामिचरित 
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पराज्ञो यश' शशाझ्लेन वर्द्मान दिन दिनम्‌ । 
वर्णयामि कथ चैन नगरेश महाणय्म्‌ ॥४छा 
+-प्रथम सर्स 
इस परसे यद्ट सहजम ही समभ्ा जा सकता है कि अकयर राजनीति 
का कितना भारी पण्डित था; उसका श्रमली जामा पदनानेम कितगा दक्ष 
था श्रौर साथ द्वी प्जाकी सुस-समृद्धिकी श्रार उसका क्तिना लक्ष्य था। 
“जज्षिय? करका उठा देना, जिससे हिन्दू पिस जारदे थ, और शरानक्ो 
जम्द कर देना भी उसकी राजनैतिक दूरदप्टिता तथा प्रजाहितके कार्य थ | 
शरात्रत्नदीक श्रकबर उद्दे श्यका व्यक्त करते हुए. कविचरन साफ लिपा 
है कि--शयसरसे प्रमत्तथी (पागल) हुआ मनुष्य प्रमादमें पडकर कुघर्म- 
चरगाँम प्रश्त्त दता है, इसलिये बह पापकी कारण ई-- प्रजामें पापों 
(गुनादों)की वृद्धि करनेवाली हे--दुसीस उसका जन्‍्ट क्या गया है॥ 7? 
लाटीसहितामें चेराट्नगरका चर्णन फरनेक अनन्तर अ्रफ्यरवी “चगत्ताः 
(चगताई) जाति श्रौर उसके पितामइ 'बाबर' चादशाह तथा पिता हुमायूँ? 
चादशाहका वीतेन करके श्रक्यरके विपयमें जा दो काव्य दिये हैं वे इस 
प्रकार हैं -- 
तत्पुताउननि सायेभीमसदश प्रो्त्रतापानल 
ज्यालाजालमतल्लिकामिरभित प्रज्वालितारिप्नत | 
श्रीमत्साहिशिरोमणिस्त्वकबरों प्ि-शेषशेषाधिपे 
नानारत्नकिरीटकीटिघटित' स्लरग्मिः श्रिताहिदय ॥६श॥ 
श्रीमट्टिंडीरपिएडोपमितमितनभ' पाण्डुरासएडक्ीर्स्या- 
कृष्ठ श्रज्चाए्डफाण्ड निज्शभुनयशसा मण्डपाडम्बरो5स्मिनू । 








% देखा, पूर्वमें (० ३८ पर) उद्धव जम्मूस्वामिचरितके प्रथम सर्गका 
प्च न० २६) 
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येना5सी पातिसाहिः प्रतपदकबर प्रख्यविस्यातकीरति- 
जीयाड्रोक्ताथ नाथः प्रभुरिति नगरस्यास्य वेराटनाम्नः ॥६श।| 


इनमें अकवरको सावभौम सदश--चक्रवर्तों सम्राटके समान-तथा 
शाहशिरोमणि बतलाते हुए लिखा दै--'कि उसके बढते हुए. प्रतापानलकी 
ज्याला्रोंसे श॒त्रुमूहू सब औरसे मध्य होगया हे और जो यजा अवशेष 
रहे हैं उन सबकी मालाओं तथा रत्नजडित मुऊुयेंसे उसके चरण सेवित 
हूं। उसकी कीर्ति अखणड है, समुद्रफेनफे समान घवल है; आकाशके 
समान विशाल है और उसके द्वारा इस (बैराट) नगरमें ब्लह्माएडकाण्ड 
(विश्वका बहुत बड़ा समूह ) सिच श्राया है।” साथ ही, उस विख्यात- 
कीर्ति प्रतापी श्रकचरकों बेराट नगरका भोक्ता, नाथ और प्रभु बतलाते 
हुए. उसे जयवन्त रहनेका आशीर्वाद दिया गया है। 


जम्बूस्थामिचरितमें तो मंगलाचरणके अनन्तर ही धर्वें पद्मसे ३१वें 
पद्य तक अ्रकररका स्तवन किया गया है, जिसमें उसकी जाति, वंश श्रौर 
पूबंजोंके बर्णनके साथ-साथ उसकी बाल्यावस्था, युवावस्‍््था तथा चित्तौड़ 
(चिनकूट) विजय और सूरतके दुर्जयदुगगंतद्धित गुजरात-विजयका संक्षिप्त 
बर्णन भी आगया है। जजिया करको छोड़ने और शराग्रबन्दीकी चातका 
भी इसीमें समावेश है। इस सम वर्णनमें अ्रकबरको अदुमुतोदय, दया- 
न्वित) श्रीपद्शोमित, धरमति) साम्राज्यराजद्वपु, तेजःपुम्जमय, शशीव दीसत 
और विदावर जैसे विशेषणोंके. साथ उल्लेसित किया है। साय ही, यद्द 
भी बतलाया है कि उद्घृत बोरकमे करते हुए, मो उसमें दयाछ्ुता स्वाभाविक 
थी, अमसे श्रयवा युगपत्‌ नवों रसोके सेवनकी अ्रचिन्त्य शक्ति थी, उसने 
बन्पुबुद्धिसे प्रजाका ठसी तरह पालन किया है जिस तरह कि इन्द्र स्वरगंके 
देवोंका पालन फरता दे । उतका कर! जगतके लिये दुष्कर नहीं था | किसी _ 
मो कारणको पाकर उसे मद नहीं हुआ और “इसका वघ करो? यह बचने 
तो स्वमावसे हो उसके मुँहसे फ्दी निकला नहीं, और इसलिये वह इस 


प्रस्तावना धरे 


समय सुध॑मेराजको तरह वर्तमान है श्रयवा उसका राज्य सुधमेराज्य 
है ।! और अ्न्तमें अकबरफे मात दानादि असख्यगुणोंका पूरा स्तवन करनेम 
अपनेको असमय यतलाते हुए. लिखा है कि--“यह दिग्मानरूपसे जो कथन 
किया है वह उसी प्रकारकी है जिस प्रकार कि समुद्रसे अजञ्जलिमें जल 
भ्रदण किया जाता है। इस वर्णनवे कुछ पद्म, जो काम्यरससे भरे हुए! 
हैं, इस प्रकार हैं. +- 

“अस्ति सम चाद्याए विभाति जाति परा चगत्ताभिधया प्रथिव्याम! 
परपराभूरिव भूपतीना महान्वयानामपि साननीया॥क्षा 
तदत्र जातावपि जातजन्मन समेऊछ-नरीकृतदिग्वधूवरान्‌। 
भ्रफाशितुं नालमिद्दानुभूभुत्र फ्वीन्द्रवदों लसदिन्दुकीर्ति ॥०॥ 
अत कुतश्रित्ततसाहिसज्ञक' स माननीयो विधिवद्ठिपश्चिताम्‌ 
यथा कंथा बारर वंशमाशिता प्रकाश्यते सद्धिरथों निरन्तरमाण्या 
सुभीययरपातिसाहिरभवन्निर्तित्य शयून्नलाद 
दिल्लीशोडपि समुद्रधारिवमना क्षोणों कलनायताम्‌। 
कुपेन्नेकघलो दिगगनमल॑ क्रीडन्‌ यथेच्छ पिभु 
स्यादुभूपालकपालमीलिशिखरस्थायरव ख्रग्ययशा ॥घा। 
त्तत्पुप्रोडपनि भानुमानिव गिरेरात्र स्‍य भूमडलम्‌ 
भुपेभ्यों करमाहरत्नपि घन यच्छन्‌ चनेभ्योडषिक्म्‌। 
उद्‌गन्दत्स्वकर प्रतापतरसा मात्सयेमव्वेरध 
अज्वापालतया जडत्यसहरज्ञाम्ना हमाईँ नप ॥१णा 
तत्सूनु' भियमुद्हन्‌ शुत्ततलादकातपत्रों भुवि 
अ्रीमस्साहिएकतयरों यरमति साम्राम्यराचद्धपु । 
त्तेज पुश्नमया ज्यलण्ज्बलनजज्यालाकरालानल' 
सर्वारीम दृष्ठति सम निर्देयमना उन्मूल्य मूलादपि ॥११॥ 

१04 न ट रद 


पूड अध्यात्म क्प्ततन मातरड 


“पाज़ाश्वपादातिरथादिकेपु यो मजासिदुगेद्रविशेषु कोटियु । 
लिल्लेस लेगा भवितव्यताश्रितो बल स्व॒साद्विक्रममानसभवम।)। १४ 
लब्घावकाशादथया प्रसगाद्यतो हता दुजेनर्किराफरा | ..#. 
तदप नामापि न ग्रह्मते मया लघुप्रदणी न पॉरुप कियता।१५ 
अथास्तिकिश्विय्यदि चित्रकूटकमुत्ख्यातिलेसीकृतचिप्रकूटक्म । 
अतोरणस्तम्भमवाप हेलया कमद्भुत तत समानमानठ ॥१ क्ष) 
जगजे गाती गुजरातमध्यगों मगाधिपादप्यधिक' प्रभावत ) 
मदच्युतों बेरिगजस्तदानीमितस्ततों याति पलायमान ॥१णा 

ततो$5पि धृत्पर गिरिगहरादित श्रिता वध केचन बन्धन छ्णात | 
महाहयो मत्रवलादिवाहता प्रपेतुरापन्षिधिसनिधानके ॥१८॥ 
न केवल दिग्पिजयेडस्थ भूझ्कता सहस्तसण्डेरिदह भावित भ्रशम | 
भुगो5पि निम्नोततमानयानया चलचमूभारभरातिमातत ॥१६॥ 
अपि क्रमात्सूरतिसज्ञको गिरेरपानिये” सनिधित समत्सर । 
कदापि केनापि न खरिडितो यतरवतो5रिति दुरगों बलिना हि दुर्जेय॥॥२० 
अनेन सो5पि क्षणमानवेगादनेकखण्डे कृतजज़सें जित । 
विलष्य चार्वि रघुनाथवत्तया पर विशेष” कलिकीतुकादिव ॥२१॥ 
अं > > ६ 
“तथाविधो 5प्युद्धतमीरफमेणि दयाकुता चाउस्थ निसगेताइमवत।) 
क्रमेण युगपन्नयथा रसा रफुट्मचिन्त्यचियरा महता हि शक्तय ॥न्छ्ा। 
प्रपालयामास प्रजा प्रजापतिरपण्टदरड यदमण्डमण्डलम | 
अग्यण्डलश्चण्डबपु सुरालय श्रितामरानेय स उस्घुचुद्धित ॥२५॥ 
अर है श्र 2 
४“बधैनमेतद्वचन तदास्यतो न निगेत कापि निसगेतश्रिति । 
अमेन तदूसमुद्स्तमेनस सघमराज' फल पत्ततेडघुना॥न्णा 


र् र् ख्प मर 


प्रस्तावचना चर 


#अशेपतः स्तोतुमलल॑ न माहशो समानदानादिगुणानसंख्यतत: । 
ततोउस्प डिग्मात्रतयाशितुं क्षमे पयोधितो बचा जलमझलिर्थितम॥३० 
चिरं-चिरंजीव चिरायुरायती भ्रजाशिपः सन्तसमग्रिमाम्रिमम । 
थथाभिनन्दुरवेसुघा सुधाधिपं कलामिरेनं परया मुद्ा मुद्दे ॥३शी। 

--जग्घू० प्रथमसर्ग 

इस सब कथन परसे स्पष्ट है कि कविकी दृष्टिमें श्रक्चर कितना 

मदान्‌ था और वह अपने गुणोंके कारण फविके हृदयपर क्तिना अधि- 

धार किये हुए था। झपनी इस महानता ओर प्रजावत्सलताके यारणख 

ही उसे कविके शब्दोंमें प्रजाके (चिर-चिरंजीवः और “चिरायुरायनी' 
जैसे श्राशीयाद निरन्तर बड़ी प्रसन्नताफे साथ प्राप्त दोते रइते ये 


छन्‍्दोषिया ( पिड्ल )-- 


इस ग्न्यका भी सर्वप्रथम दर्शन मुझे देहलीके एक शास्त्रमएडारकों 
भ्तिपरसे हुआ है। सन्‌ १६४१ के शुरूमें मैने इसका प्रथम परिचय 
*ग्रनेकास्त'के पाठकोंको दिया था और उस समय इसको दूसरी प्रति खोजने- 
की खास प्रेरणा भी फी थी। परल्वु दूसरे शास्त्रमण्डारोमं इसको कोई 
झति उपलब्ध नहीं होरदी हे--मुनिश्री पुएयविजपजी पाटन(गुजरात) श्रादि 
को लिखकर श्वेताम्बर शास्त्रमण्डाणोंमं भी खोज फराई गई किन्त्र कहीं मी 
इस ग्रन्थफे अऋस्तित्यफा पता नई चला। ध्रतः देहलीकों कबिराजसल्लके 
दूमरे दो ग्रन्थों (लाटीमंद्विता श्रौर जम्घूस्वामिचरित) की त्तरदे इस ग्रन्थकी 
भी सुसक्षाका श्रेय प्राप्त है। और इसलिये भमन्‍्थका परिचय देनेसे पहले 
में इस ग्रन्थप्रतिका परिचय फरा देना उचित समभत्ता हूँ। यह ग्रस्थप्रति 
देहलीफे पंचायती मन्दिरमें मोजह है। इसकी पत्रन्सेख्या . मिलो हुई 
चुस्तकके रूपमें २८ है, पहले पत्रफा प्रथम पृष्ठ खाली है, रप८ ये पत्रके 
अन्तिम प्रष्टपर तीन पंक्कियाँ हँ--उसके शेप मागपर क्रिसीने बादकों 
छुन्द्विषयक कुछ नोट कर रक्‍्खा है और मध्यक्रे- १८ वें पत्रके प्रथम 


प्र अध्यात्म कमल मार्तर्ड 


पूपर लिखते समय १७पें पत्रके द्वितीय पृष्ठकी छाप लग जानेके कारए 
वह खाली छोड़ा गया है। पत्रकी लम्बाई ८ और चौड़ाई ५३ इच दे। 
प्रयेक पृष्ठपर प्रायः २० पक्तियाँ है, परन्तु कुछ इप्लॉपर ११ तथा १२ 
पक्तियाँ भी हैं। प्रत्येक पक्तिमें अक्तर सख्या प्रायः १४ से १८ तक पाई 
जाती है, जिसका ग्रौसत प्रति पक्ति १६ अत्तराका लगणनेसे ग्रन्थकी 
श्लाक-सख्या ५४० के करीत्र हवाती हे। यह प्रति देशी रण कागजपर 
लिखी हुई हे और यहुत झुछ जीर्ण शोर्ण हे; सील तथा पानीके उछ 
उपद्रवाका भी सहे हुए है, जिससे कहीं कहीं स्याही पेल गई दे तथा 
दूसरी तरप' फूट आई है और अ्रमेऊ स्थानापर पन्ोके परस्परमे चिपक 
जानेके कारण श्रत्तर अस्पश्से मी हो गये हैं । हालमें नई सूचीके वक्त 
जिल्द बैंधालेने शादिके कारण इसकी कुछ रक्षा होगई दै। इस ग्रथप्रति 
पर यद्यपि लिपिकाल दिया हुआ नहीं है, परन्तु वह अतुमानत दौसौ 
बर्षसे कमकी लिखी हुई मालूम नहीं होती । यह प्रति 'महम! नामके 
किसी आमादिऊम लिखी गई है और इसे 'स्यामराम भोजग? ने लिसाया 
है, जैसा कि इसकी “महममध्ये लिपाबित स्थामयममाजग ||” इस अन्तिम 
पत्तिसे प्रफ्ट है । 

कवियरवी मौलिक क्रतियोंत्रे रूपम जिन चार ग्रन्थांका श्रभी तक 
परिचय दिया गया है वे सम सस्कृत सापाम हैं, परु यह भ्रेथ सस्वृत, 
प्राइत, अ्पश्रश और हिन्दी इन चार भाषाओम है, जिनमे भी प्राकृत 
और अपभ्रश प्रधान हैं और उनम छुन्दशास््रव नियम, छुल्म+ लक्षण 
तथा उद्दाहरुण दिये दे, सम्कतर्म भी उऊुछु नियम, लक्षण तथा उठाहरण 
टियि गये हैं और प्रस्थरें प्रार£श्मिक सात पथ तथा समाप्ति विषयक 
अन्तिम पद भी सग्कृत भाषाम हैं, शेप दिन्दीमें कुछ उदाइरण हैं और 
कुछ उदाइस्प ऐसे मी हैं. जा अ्रपश्रश तथा दिन्दीके मिश्रितरूप जान 
पड़ते हँ। इस तरद इस ग्रन्थ परसे कवियरते सस्कृत भाषारे अनिरिक्त 
दूमरी मापाश्राम रचनाओे श्रच्छे नमूने भी सामने आजाते हे और उनसे 


हक 


प्रस्तावना प्र्छ 


श्रापकी काव्यप्रद्कत्ति एव रचनाचातुर्य आति पर अच्छा प्रकाश पडता है । 

छुन्दाविद्याका निटर्शक यह पिड्जलग्रथ राजा मारमल्लके लिये लिखा 
गया है, जिन्हें 'भारहमल्ल? तथा बढ़ीं कहीं छुल्वश भारू नामस भी 
डल्लेखित किया गया है और जा लाकमें उस समय यहुत बड़े व्यक्तित्वको 
लिये हुए ये। छन्दार लक्षण प्राय भारमल्लजांसा सस्रांधन करते 
कटे गये हैं, उलाइरणामें उनर यशका खुला गान क्या गया है और 
इससे राजा भारमल्लक जीयन पर मां अच्छा प्रकाश पडता है--उनकी 
प्रकृति, प्रद्तत्ति, परिणति, विभूति, सम्पत्ति कौड़ाम्यक्न ह्थिति और लाक- 
सवा आदिकी क्तिनी ही ऐतिहासिक यात सामने श्राजाती हैं। श्रीर इस 
तरह राजा भारमल्लका कुद्ध एड इतिहास मिल जाता है, जा कविेवर 
राजमल्ल जैसे पिद्वानकी लेखनासे लिखा हानेके कारण कोर कवित्व न 
हाकर कुछ महत्व रखता है | इससे विद्वानांका दूसरे साधना परसे राजा 
भारमल्लक' इतिहासकी ओर ओर ग्रातोंकों खांजने तथा इस ग्र-यपरते 
उपलब्ध हुईं राता पर पिशेष प्रकाश डालनेके लिये प्रोसाहम मिलंगा 
और इस तरह राजा भारमल्लका एक अ्रच्छा इतिहास तय्यार हासकगा । 

कथिवरने, अपनी इस रचमाका सम्बंध व्यक्त करते हुए, मगला- 
चरणातिकरे रूपम ना सात सम्झत पद्म शुरूम दिय हैं वे इस अकार हैं -- 

केपलकिरणदिनश प्रथमतिनेश दिवानिश वंदे। 

यज्ज्यों तिपि नगद़ेनदूव्योम्नि नक्षयमेक्मिय भाति॥ शा 

जिन इय मान्या याणी विनप्रद्ृप|भभ्य या पुन फरिन 

वर्गात्बाधवारिधि-त्तराय पोतायते तरा जगत ॥शा। 

आसीनागपुरीयप्ननिरत सा्षात्तपागन्छमान। 

सूरि श्रीप्रभुचन्द्रकीर्तिरनी मूर्दधासिपिक्ता गणी | 

तत्पट्टे त्विढ़ मानसरिर्भवत्तस्यथावि पट्टेउघुना 

समम्राडिव राचत सुरणुरू श्रीहस्मे(पे)कोर्तिसहान 


है अधच्या मक्मलमातएड 


श्रीमच्छीमालकुले समुदयदुदयाद्रिदृव त्त]स्य | 
रबिरिव रॉक्याणऊते व्यदीपि भूपालभारमल्लाह ॥श 
भपतिरितिसुतिशेषणमिद प्रसिद्ध हि भारमल्लस्य । 
त्तत्कि सघाधिपतिबंशिजासिति बच्यमाणेपि ॥५॥ 
अन्येय कुतुकोल्वणानि पठता छुद्यामि भूयासि भो 
सूनो श्रीसुग्मज्ञकस्य पुरत श्रीमालचूडामणे । 
इंपत्तस्य मनीषित स्मितमुखात्सलद्तय पद्मान्मया 
दि्ग्मानादपि नामपिड्डलमिद धाए दयादुपक्रम्यते ॥६॥ 
सिर सहदतिह मास-धनों यशस्ते 

छुदोमय नयति यत्कविराजमल्ल । 

यद्वाद्योपि निजसारमिह्‌ द्रवन्ति 
पुए्यादयोमयतनोस्तवभारमल्ल ॥ण। 


इनमेंसे प्रथम पद्मम प्रथमजिनेद्र ( आदिनाथ ) की नमस्कार क्या 
गया है श्रीर उह्ेँ 'केवलकिरणदिनेश” बतलाते हुए लिसा है कि 'उनकी 
शानज्योति्में यह जगत्‌ आकाशमें एक नज्लेत्रकी तरदइ भासमान है। 
श्रपनी लागीसहिताके प्रथम पद्ममें त्तोर्थफर मद्ववीरफों नमस्कार करते हुए. 
भी क्विवरने यही भाव व्यक्त किया है, जैसा कि उसके “यब्चिति 
बिश्वमशेप व्यदीपि भक्षजमेकमिय नभसि” इस उत्तराधेसे प्रकद 
है। साथ दी, उसमें महायीरका विशेषण 'श्ञानानन्दामान! लिसकर शानते 
साथ आनन्‍्लकों भी जोडा हे लाटीसट्विताक घथम पद्ममें छुदायिद्यारं प्रथम 
पद्का जा यह साइत्यिक सशाधन और पारमाजन दृश्गिाचर हांता है उससे 
ऐसी ध्वनि निकलता हुई जान पड़ती दे कि, कयिकी यइ क्रति लायैसद्िताब 
कुछ प्रवंबतिनी ह्वामी चाहिये ७ वशर्तें कि लाटीसद्विताजे निर्माणसे पूर्व 
नागपुरीय-तपागच्छके मट्ारक इपेजीति पद्मारढ हां उुक हा। 





% लागीसह्ताका निर्माणजाल आश्निशुज्ञा दशमी बि० स० १६४१ है। 


प्रस्यापना प्र 


दूसरे पद्मम श्र थम जिनद्ध श्रीक्रपम(आदिनाथ)वी वाणीका जनदयक 
समान ही माय उतलाया है, और फ्णाकी वाणाकी अज्षसादगोधसमुद्रसे 
पार उतरनेक लिये नौकाफ़े समाय निर्तिए क्या है। 

तीसरे पद्ममें यह निर्देश क्या है कि आजकल इर्पकीर्ति नामत साधु 
सम्राटकी तरह गतते हैं, जो कि मानयूरि [ 3 पद्शिप्य और उन श्राचद्र 
फीतित प्रपद्माशष्य हैं जा ऊि नागपुरीय पक्ष ( गच्छ ) 7 साज्ात्‌ तपा 
गच्छी साधु थे। 

चौथे-पॉँचें पत्मोंमे नतलाया है कि--श्रीमालकुलमें देवदत्तरूपी उद 
याचलऊे सर्यकी तरह भूपाल भारमल्ल उदयको प्राप्त हुए और वे 
रॉक्याणों--राक््याणुगात्रतालों +--क लिये खत दीतमान्‌ हुए हैं। मार" 
मल्लक़ा “भूपति ( राजा )” यद्द विशेषण मुपरस्तिद्ध हे, वे वमग्थिक सघके 
अ्रविषति हैं | 

छुठे पद्मम, अपनी इस रचनाक प्रसगकों व्यक्त करते हुए कत्रिजी 
लिसते हैं कि--'एक दिन मैं श्रीमालचूड़ामणिय देवपुत (याजा भारमल्ल) 
कर सामने बहुतसे कौतुकपृर्ण छ॒द पढ़ रद्दा था, उाई पढ़ते समय उनरे 





प पूरा नाम “मानकीर्ति' यूरि है । ये मट्रारक बेशाख शुक्ला सममी 
स० १६३३ से पहले ही पढ्ारूढ़ हां चुऊ ये, क्याक्ि इस विधियों इनक 
शिष्य मुनि अमीपालने सिन्दूरप्रकर्ण ग्रथकी एक प्रति अ्रपने लिये 
लिपाइ दै, जैसाक्लि उसकी निम्न प्रशाल्लसे प्रकूट दै-- 

धसयत १६३३ वर्ष वेशासमासे शुक्षपक्ष सपम्या तिथो शुक्रगार 
लेसक-पाठक्या शुभ मवत॒ । सलाद. परास्तका | श्रीमतागपराय तपाग 
ब्लाधिराज-मटारक्‍-श्रीमानशातियरि-यूरपुरत्यणा शिप्येण मुनिना 
आमापालेन रवा-पयनाय लिखापता दब्राल्माबाद ।? (सो, अम्नतलाल 
मगनलाल शाइका 'प्रशस्तिसग्रद! द्वि० मा० पर० श३<। 

# बकयाणिए गोत उिक्त्ात राक्याणि एतस्सवाशदृष्ाा 


६० अध्यात्म क्मल-मातेए्ट 


मुखकी मुस्तराहट और दृष्टिकमत्त ( आँजोफे सफेस ) पस्से मुे उसे 
मनका भाव छुद्ध मालूम पढ़ गया, उनके उस मनोमिलापयों लद्दयमे 
रपरर ही दिग्मानरूपसे यह नामका 'पिंगल? ग्रन्थ धृष्टतासे प्रारम्म किया 
जाता है! 
सात पदमें कवियर अपने मनोभाव़ो व्यक्त फरते हुए. लिपते हैं-- 
< मारमल्ल | मान-घनका धारक फ्विराजमल्ल यंदि तुख्दारे यशकों 
छुद्दोगद् करता है तो यह एक बड़े ही श्राश्चयफी बात है । श्रययां श्राप 
तेजोमय शरीररे धारक हैं, श्रापत्रे पुण्यप्रतापसे पर्वत भी श्रपना सार 
घद्दा देते हैं ।? 
इस पिछले पद्मसे यह साफ प्वनित ड्ोता है कि कविराणमएल उस 
समय एक भ्रच्छी ख्याति एवं ्रतिष्ाप्राप्त विद्वान ये, किसी कुद्र स्वार्थफे 
बश होकर कोई क्ररि-कार्य फरना उनकी प्रकृतिम दाखिल नहीं था; वें 
सचमुच गणजा भारमल्लऊे ब्यक्तित्से--उनकी सत्प्वृत्तियां एवं सौजन्यसि-- 
प्रमाबित हुए, हैं, श्रीर इसीसे छद॒शास्त्रके निर्माणके साथ साथ उनके 
यशवों अनेक छद्दोमें दर्णन करनेमें प्रदत्त हुए हैं | 
यहाँ एक बात और भी जान लेनेकी है श्रीर वह यद्द कि, तौसरे पद्ममें 
जिन इ्पकीर्ति! साधुका उनकी गुरुरम्पराफे साथ उल्लेख किया गया है 
थे मागौरी तपागच्छुफे आचाय थे, ऐसा “जेनताहित्यनो सक्तिप्त इतिहास! 
नामक गुजराती ग्रन्थसे जाना जाता है। मालूम होता है भारमलल इसी 
नागौरा तपागच्छडी श्राग्नायके थे, जो कि नागौरके रहनेयाले पे, इमीसे 
उनके पूर्व उनकी आम्नायफे साधुओंका उल्लेज किया गया है। कवि 
राजमल्लने अपने दूसरे दा प्रन्धा (जम्बूस्वामिचरित्र तथा लायीसह्विता) में 
क्ष्ठासभी माथुरगच्छके भ्राचार्योका उल्लेस किया है, जिनपी श्राग्नायमें 
थे श्रावकजन थे जिनकी प्रार्थनापर अ्रथवा जिनके लिये उक्त प्रभावों 
निर्माण क्या गया है। दूसरे दोग्रथ ( श्रध्यात्मफ्मलमातंइड और 
पचाध्याथी ) चूकि किसी व्यक्तिसिशेपकी प्रार्थनापर या उसके लिये नहीं 


प्रलावना दर 


लिखे गये हैं | इसलिये उनमें कसी आम्नायरिशेषके साधुओक्ा चेसा 
फोई उल्लेस़ भी नहीं है। और इससे एक तत्त्व यह निकलता है कि कवि 
राजमल्ल जिसके लिये जिस ग्रथका निर्माण करते थे उसमें उतकी आम्नाप- 
के साधुश्रोंका मी उल्लेख कर देते ये, श्रत. उनके ऐसे उल्लेखोंपरसे यह 
न तमझ्त लेना चाहिये कि वे स्वय मी उसी आम्नायके ये। बहुत समय है 
कि उन्हें किसी आग्नायविशेषका पक्तपात न हो, उनका ददय उदार हो 
ओर वे साम्प्रदायिकक्द्वरताके पड़से बहुत कुछ ऊचे उठे हुए हों। 


कविराजमल्लने दूसरे ग्रन्थोंकी तरह इस गन्यमें भी अपना कोई खास 
परिचय नहीं दिया--कहीं कहीं तो “मल्ल भणइ? 'कम्िमल्ल कहे! जैसे 
वाक्‍्यों द्वारा अपना नाम भी आधा ही उल्लेगित किया है । जान पडता 
है कविवर जहाँ दूसरोंका परिचय देनेम उदार ये वहाँ अपना परिचय देने- 
में सदा ही कृपण रहे हैं, और यह सत उनकी अपने विषयमें उदासौन- 
बृत्ति एवं ऊंची भावनाका योतक है जितनी शिक्षा उन्हें 'समयसार' पर्से 
मिली जान पड़ती दै-भले ही इसके द्वाय इतिद्वासक्ोंके प्रति कुछ 
अन्याय होता हो | 

उक्क सातों संस्कृत पद्यक्लि अनस्तर प्रस्तावित छुन्दोग्नथका प्रारम्भ 


निम्न गायासे होता है +-+- 





| पंचाष्यायीके विषयमें इस प्रकारका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा 
चुस है। और अध्यात्मकमलमातंडके दतीय चतुर्थ प्योसि प्रकट ह्दे कि 
उसकी रचना मुख्यतः अपने आत्मरानके लिये आर श्रपने श्रात्मासे संतान- 
वर्ती मोहको तथा उस सम्पकूचरित्रवी च्युतिको दूर करनेके लिए वी गई है 
जो दर्शन-शानसे युक्त और मोइ-दोमसे पिददीन होता है। इसके लिये विद्चे 
स्वसविदे! और धयच्छुत्वष्यात्म-कजनदुमसि-परपरा-एयापनान्मे 
सितोडस्तम? ये वाक्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य दें । 


द्दर अध्यामक्मलमातेरड 


दीद्दो सजुत्तररों विदुजुओ यालिओ (9) परि चरणते। 

स गुरू वकदुमत्तो अण्णो लह्ु होइ शुद्ध णकभलो ॥८॥॥ 

इसम गुर श्रीर लघु श्रक्तरोंका स्वरूप उतलात हुए।लवबा है-'जा 
दीप है, जिसके परमागम सयुक्त बण है; जा विद (अनुस्थार विसग) 
से युक्त हे, पादान्त है बह गुरु है, द्विमानिक हे श्रौर उतना रूप 
बक्र (5) है। जा एक्माभिक हे वह लघु हाता है और उसस रूप 
शुद्ध--बक्तासे रहित सरल (। )--है !? 


ग्स्तावना द््३ 


सन्रका दाहन एवं आलाडन करत अपना यह ग्राथ बनाया है। और 
इसलिये यह प्रथ अपने विषयमें यहुत प्रमाणिक जान पड़ता है। अ्रथक 
आत्म पद्ममें इस ग्रथका दूसरा नाम “झछुन्दाविद्या' तिया हे और इसे 
राजान्रकी दृत्यगगा, गम्मीरास्त सौहित्या, जैंनसघाधीश मारहमल्ल 
सम्मानिता, ब्रक्षश्रीका विजय करनेवाले बड़े बड़े द्विजराजाक नित्य दिये 
हुए सैकड़ां आ्राशीर्याठासे परिपृर्णा लिसा है। साथ ही, विद्वानोंसे यह 
निवेदन क्या है कि वे इस “छुम्दावियया? ग्रथकां अपने सदमुप्रइका पान 
बनाएँ । वह प्म इस प्रकार है-- 

क्ञोणीभाज़ा हत्सुरसरिदंभो गर्भीरान्त'सीद्धित्या 

जैनाना फिल सघाघधीशर्भारहमल्ले छृतसन्माना | 

ब्रद्यश्नीविजई(यि)ट्विभराज्ञा नित्य दत्ताशी शतपूर्स्या 

विद्वास सदनुप्रहपाण कुर्व॑त्वेमा छन्दोविद्या ॥) 

इससे मालूम होता हे कि यह ग्रथ उस समय श्रमेक राजाओं तथा 
बढ़े बडे त्राक्मण पिद्वा्नाका भी बहुत पसन्द आया है। 


पिड्जलके पद्योपरसे राजा भारमल्स-- 
जिन राजा भारमल्लक' लिये यद पिड्डल अय रचा गया है व नागौरी 
तपागच्छूवी श्रम्नायरे एक सदुग॒हस्थ ये», यग्विक्सघके अधिपति थ, 
“राजा? उनका सुप्रसिदर विशेष था, श्रीमालठुलमें ठद्धांने बम लिया 
था, 'रक्याणि! उनका गान था और थे दिवदैत्त! के पुन ये, इतना परि 
चय ऊपर दिया जा चुका है। अरब यत्रा मारमल्‍लका झुछ शअ्रन्य ऐतिदहा 
७ आपके सहयोगसे तपागच्छ इद्धिका प्राप्त हुआ था, ऐसा निम्न 
याकयसे स्पष्ट जाना जाता है-- 
जलणिदि उवमाणि भ्रीतप्रानामगब्छि, 
द्िमकर जिम भूया भूपतोी भारमल्ल' ॥२६थ॥ (मालिनो) 





चर अध्यात्मक्मनमार्त एड 


पतिक परिचय मो संक्षेपमें संकलित किया जाता है, जो उक्त पिप्ल्‍नलमंयपरसे 
उपलब्ध द्ोता है। साथमें गधावश्यफ ऐसे परिचयफे कुछ पाक्यांकों भी 
ह्लेकरादिम उनके छुंदनाम सद्दित उद्धृत किया जाता है; और इससे पिद्ल- 

अन्यमें वर्शित छुँद्रोंके कुछ नमूने मी पाठक सामने श्राजायैंगे और उन 
चरसे उन्हें इस प्रंथती साहित्यिक स्थिति एवं रचना-चातुर्य श्रादिका भी 
फ़ितना ही परिचय सदजमें प्रात्त हो जायगाः-- 

(१) मारमल्लके पूर्वज (रंकाराऊ' थे, वे प्रथम भूपाल (राजपूत>0) 
थे, पुनः श्रीमाज् ये, श्रीपुरपट्रणके नियासी ये, पिर श्रावू देशमें गुरुफे 
उपदेशकों पाकर श्रावक्रधर्मफे धारक हुए थे, धन धर्मफे निवातत ये, 
संघके तिलक ये श्रीर सुरेद्धके ठमान थे। उन्हीं की वंश-परग्परामें धमंधुरंधर 
राजा भारमल्ल हुए हैं-- 

पढम॑ भूपालं पुणु सिरिमालं सिरिपुरपट्टणवासु + 

पुणु आवृदेसि गुरुउयएसि सावयधम्मणिवासु । 

धणधम्मदणिलय सघद्ृतिल्यं रंकाराड सुर्रिंदु | 

ता वंशपरर धम्मधुरंधर भारहमल्ल णरिंदु ॥११६॥ (मरदद्टा) 

(२) भारमल्लकी माताका नाम 'घरमा' श्रौर स्तीका नाम 
“श्रीमाला” था, इस बातकों कविराजमल्ल एक अच्छे श्रलंकारिक दंगमें 
ज्याक्त करते हुए पंकवाणि? छन्दके उदाइरयमें लिखते हँ-- 

स्वाति बुंद सुरवपे निरंतड्, संपुट सीपि धमो उद्रंतर। 
जम्मों मुकतादल भारद्रमल, कंठाभरण सिरीअवलीवल !|८७॥ 
इसमें बतलाया दे कि सुर ( देवदत्त )वर्षाकी स्वातिबूदको पाकर 
धममोके उदरखूपी सीपसंपुयम भारमल्लस्पी मुक्ताफल (मोतों) उत्पन्न हुआ 





2 जामु पढमइ बस रजपूत । श्रौरंकवसुधाधिपति जेन, घर्म-वरकमल- 
दिनकर, तामु वस राक्याणि सिरी,-मालकुलधुरघुर घर ।"* ]शर२श (रट्ड) 


प्रत्तावना हे 


आर बढ श्रीमालाण्का कण्ठामरण श्रना | क्तिनी सुन्दर कल्पना है ! 

(३) भारमल्लके पुत्रोम एकका नाम 'इन्द्रयन'ं और दूसरेको 
*झजयवराज”! था>+ 

इन्द्रराज इन्द्राववार जसु नेदनु दिटठँ; 

अजयराज राजाधिराज सव कन्न्गोरिट्रे 

स्वामी दास निवासु लच्छिवहु साहिसमार्ण; 

सोय॑ भारहमल्ल द्ेम-दय-कुजर-दानं ॥ १३१॥ एंय्रेडक) 

इन ठोनों पुत्रोंके प्रतापादिका कितना दो वर्णन अनेक पद्मोर्म दिया 
है। और मो लघुपुत्र श्रयवा पृत्रीक्ा फुछ उल्लेख जान पड़ता है; परल्तु 
घह श्रस्पष्ट हो रहा है। 


(४) राजा भारमल्ल नागौरमें एफ बहुत बड़े फोट्याधीश ही नहीं 
किन्तु धनकुबेर थे, ऐसा मालूम होता है। श्रौपफे घरमें श्रद्टट लच्टमी थी, 
सखद्मीफा प्रधाद निरन्तर बहता था, सवा लाख प्रतिव्िनको आय थो, देश- 





#शभ्रोमालाके श्रलावा मारहमल्लकी एक दूसरों रत्रीछिजे! जाम पड़ेते! है, जो 

इन्द्रराज पुत्रकों माता थी; जैसा कि उत्तराध्ययनत्रन्िकों निग्न दानप्रशरिति- 
से प्रकट है और शिममें मारइमल्लको 'संघई”, उनको म्त्रो छुजुको संघ्रवशि 
ओर पुत्र इस्धराजको संघवी लिखा है। यह भी सम्भव है कि छत श्रीमाला 
कम ही मामास्तर अथवा मूल नाम हो; परनन्‍्ठु अन्यमें [त्रिमंगी छुदके उदा- 
हर्गामें) 'मत सौकि सुनावहु? डेसे वाक्य-ड्रोंग श्रीमालाफो सौतफा संफेते 
झोमेमे यह सम्मावना छुछ कम जान पडतो डैः-- 

“श्रीमत्‌ रुप विक्रमतः सेवत्‌ १६३६ वर्ष पातिसाई श्रो श्रकवरराज्ये 
ओर बइराटनगर शमालज्ञातीय संघड़ भारहमल | तत्‌ मौर्या संप्रवर्णि 
छज्नू तत पुत्रसतन संत्रवी इन्द्राराजेन स्वपुण्याथे दृत्तिम्यिं विहराप्रिता 
गणिचरित्रोदयानां निरे नन्‍्दतु ॥?-उक्क ध्रशम्तिसंग्रह दि ०माग पृ०१२६ 


६६ अध्यात्मकमलमातंणड 


देशान्तरोंमे लासाका व्यापार चलता था। सामरकी कौल, और श्रनेकः 
भून्‍्पचेतोंकी सार्नोष' आप अ्रधिषति थे। सम्भवत टकक्‍्साल भी आपने 
हाथमें थी। आपके मण्डारमें पचास कराड सोनेका टका--अरशफियाँ 
मौजूद मानी जातो थीं। दानसे भी आप पूरे घनो थे। अकनर बादशाद 
आपका सम्मान करता था, इतना ही नहीं बल्कि आपकी ग्राम तक मानता 
था; और इसौसे आप धन तथा प्रतिष्राम अकबरफे समान ही समझे जाते 
थे । इन सब गातारे आशयको लिये हुए अनेक पत्य विविध छुदोके उदा* 
हरणामें पाये जाते हैं। दो चार पय्राकोी यहाँ नमूनेषें तौर पर उद्धृत 
किया जाता है-- 


“रंस्पाणिपसिद्धों लच्छिसमिद्धों भूपति भारहमल्ल+ 

धम्मह' उक्फिटृरउ दाणगरिट्ठठ दिट्ठुईं राणा(()अरिडरसल्ल | 
चरवमह बब्बर साहि अकब्बर सव्यरकियसम्माणं+ 

हिंढ़ू तुरिकाणा तउरिं गाणा रीया माणहि आण॥११७(गरिट 
“कोडिय पथ मुकाति लियो बहु देस निरग्गल, 

साभर सर डिंडबान अवबनि टकसार सममाल[ 

भू-भूधर-दर-उदर सनित अ्रगणित धनसगति/ 

देबतनय सिरिमाल सु्स भांग्हमल भूषति ॥१२६॥/ (बस 
८श्रय भारमल्लो सिरीमालवर्सि। 

गृहे सासई लन्छि कोटी सहस्सीा 

सपालक्स टरा उब भानुमित्ती, 

सिरीसाहिसम्माणिया जासु कित्ती ॥१६८॥” (भुजा/ंप्रयात) 
“नागीरदेसमिंद सघाधिनाथो सिरीमाल- 

राक्याशिवसि सिरी भारमल्लो महीपाल ! 

साकुमरीनाथ थप्पी सिरी सांहि समाशणि, 

राजाधिराजोबमा चक्‍्कपट्टी महादाणि ॥१७०॥ (गजानट) 


प्रत्तावना घ्छ 


भंदेवदत्तकुलकमलदिवाकर सुजसु पयासियं+ 

सिरीमालघरवेंस अयनिपति पुहमि विक्मासिय 

आसआभरि सर डिंडवान सकलघर खानि चंसाण्ियं, 

भारहमल्ल विमलगुण अकबरसाहिसमाणिय।।१०श।(गिंदुक) 

जासु [य] चुट्टि होड णपणिधि घर कामिशि फणक छुजर+ 

मगल शीत विनोद विविह परि दुदुद्दिसद सुन्दर । 

सवालक्ख उप्पजइ दिनभ्रति त्तेत्तिय दिनदानिय, 

आरसल्ल सब सहसिरोमरणण साहिआकःवरमाणिय ॥१०४(दुने) 
"दी मानियहि भंडार, टफा फोडि पचास जड़) कलधौतमय 

लासनिसहु ज्योद्दार, त्तो विजन सेचक अद्दय, देचतंणमय १६४६ 
€ चूलिकाचारण छुंद ) 

(9) जिन शस्थानोंसे राजा मारमल्लको विपुल घन-सम्पत्तिकी प्राप्ति 
होती थी घनका उल्लेख 'मालाघर' छृदके उदाइरखमें निम्न मकारसे 
किया गया है-- 

चरशायुग-सेविका भनहु दासी सा भरी गे 

अखिल यहु चेटिफा सरस डीडपाना पुरी] 

अबथनि धनुकूलिया ट्रविशर-मोल-लीया नंगा, - 

निसिलमिय जरस सो जयड भारमल्लो शिश्रो ॥२ण्शा 

(६) शा मारम॑ल्लरे रोजाना पचंघृत मोथ लेसा लगाते हुए. जो 
*छ्ुप्पयोछुदका उद्धरण दिया है घह निम्न अकार है, और उससे मालूम 





| साकुग्मरी, छीडवानापुरी और मुक्ातमर इन तोन स्थानों पर त्तीन 
शक्‍्सालें भी थीं ऐसा सुन्दर्स छुदके निम्न उयहरखसे प्रकट है'-+- 

डिटिवान भुकातासर सह्दिय साऊुग्भरि सी तकसार त्तय | 

अखि भारदमल्ल थरिडरसल्ल साहि सनाग्रत फित्तिमय ॥| 


द्द्द अध्यात्मकमलमार्तणद 


होता है कि राजा भारमल्ल (औसनन ) पचास इजार रका प्रतिदिन 
बादशाह ( अकग्रर ) के सज्ानेमे दासिल करते थे, पचास हजार टर्का 
मजदूरों तथा नौकराकों पाँट्ते ये और पचीस हार ठका उनके पुत्रां> 
मैज्नादिकाका प्रतिदिनका खर्च था-- 

सवालक्ख उम्गवड भानु तह ज्ञानु गणिल्लइ, 

टंका सहस पचास साहि भढारु भरिज्ञइ। 

टका सहस पचास रोज जे करहिं मसकतिः 

टका सहस पचीस मुतनुसुत खरचु दिन-प्रति। 
सिरिमाल बस सघाधिपति बहुत बढ़े सुनियत श्रवण | 
कुलतारण भारहमल्ल सम कौन बढड चढिहे कंबण ॥१२८।ा। 

(७) शजा भारमल्ल अ्रच्छी चुनी हुईं चतुरग सेना रखते ये, जिसमें 
उनकी हाथियोंको सेनाको घुमती हुईं गधदृश्तियावी सना लिखा है-- 

“घुम्मतगधगयनरसेना डय मारमल्लस्स ॥१०-॥ 

६८9 राजा मारमह्की जोडका कई दूसरा ऐसा वर्णिक (व्यापारी) 
शायद उस समय (अ्रकररके राज्यमें) मौजूद नहीं था जो ब्रढभागी हानेके 
साथ साथ विपुल लक्ष्मीसे परिपूरणयह् हा, क्रूणामय प्रकृतिका धारक हा 
और नित्य ही यहुदान टिया करता हो) आपका प्रमाव भी चहुत बढ़ा 
चढ़ा था, अकबर बादशाहका पुत्र राजजुमार ( युवराज 9 भी श्राप दर 
आरमें मिलनेके लिये आता था ओर यूचना भेजकर इस यातवी जतात्षामें 
रहता था कि आप आकर उमकी 'जुहारुः (सलाम) कबूल करें |इन दाना 
आतकिो क्‍्थिवसने दोहा और सोरठा छुदाके उठाहस्ग्पोर्म मिम्न प्रवास्से 
व्यक्त किया है | पिछली जात ऐसे रूपमें चित्रित की गई है जेसे कब्रियरकी 
स्वय आँर्सा देसी घटना है-- 

#“बडभागी घर लन्छि बहु, करुणामय दिनदाना 
नहिं कोड वसुधावधि वश्िक,भारटहमल्ल-समान १८८॥”(ढोह्मा) 


प्रस्तावना ष्ट्दू 


धउड़े तो दरबार; राजकुँवर वसुधाधिपति । 

लीजे न-इकु जुद्दारु, भास्मल्‍ल सिरिमालकुल ९६४॥”(सोरठा) 

(६ ) इस ग्रल्थमें राजा भारमल्‍्लको भ्रीमालचूडामणि, साहिशिरो- 
भणि, शाइसमान, उमानाथ) संघाधिना4, दारिद्रधूमध्वल, कीर्तिनभचस्दर, 
देव-तस्सुरतर, श्रेयस्तर, पतितपावन, पुए्यागार, चक्री-चकवर्ती, महादानी, 
प्रह्ममति, करणाकर, रोरहर, रोर-मी-निकन्दन, श्रकबरलक्रमी-गौ-गोपाल, 
जिनवरचरणकमलानुरक्त और निःशल्य जैसे पिशेषणोंके साथ स्मस्ण 
क्रिया गया है और उनका खुला यशोगान करते हुए, प्रशंसामें--डनके 
दान-मान प्रतापादिके वर्णनमें--कितने ही पद्म अनेफ छुंदोंफे उदाहरण- 
रूपसे दिये हैँ | यहाँ डनमेंसे भी कुछ पद्मोको नमूनेफे तौर पर उद्श्वत 
किया जाता है। इससे पाठकोंकों राजा भारमल्लफे व्यक्तित्वका श्रौर भी 
कितना ही परिचय तथा अश्रनुभव प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, इस छुंदो- 
विद्या-अन्यके छुंदोंके कुछ और नमूने मी उनके सामने शआराजायैंगे :-- 

अवरिडववण्णा पादप रे; बदनरबण्णा पंकज रे। 

चरणगवणणा गजपति रे, नैनसरंगा सारंग रे। 

तनुरुदचंगा मोरा रे, चचनअ्रभंगा कोकिल रे । 

सरुणि-पियारा बालक रे, गिरिजठरविदारा कुलिसं रे। 

अरिकुलसेंघारा रघुपति रे; हम मेनहु विद्ठा चंदा रे । 

दानमरिट्ठा विक्रम रेः मुख चये सुमिद्ठा अमृत रे ॥१०७॥ 
ले न पादप-पंकज-गजपति-सारंग-मोरा-को किल-बाल-तुलं, 
न न कुलिसे रघुपति चंदा नरपति अस्त किमुत सिरीमालकुले 
घकसे गजरालि गरीबणिवाज अवाज सुराज विराजतु है, 
संघपत्ति सिरोमणि भारहमल्लु पिरदु भुवप्पदि गाजतु है (पोमायतती) 

इन पदोमें राजा भारमल्लको पादप; पंफज, यजपति सारंग ( मूंग 3 
मोर, कोकिल, बालक; कुलिश (वज), स्घुपति, चंद्रमा, विक्मपजा और 


० अध्यात्मकमलमातेण्ड 


झम्ृतसे, अपने अपने विषयकी उपमामे, बढा हुआ बतलाया है--अर्थात्‌ 
यह दर्शायां है कि ये सत्र अपने प्रसिद्ध गुणोंकी दृष्टिसे राजा भारमल्लकी 
बराबरी नहीं कर सकते। 
बल्रि-वेणि-विक्रम-भोज-रविसुत-परसराम-समचिया, 
हय-कनक-कुंजर-दान-रस-जसवेलि अहनिसि सिंचिया। 
तब समय सतयुग समय च्रेता समय द्वापर गाइया, 
अब भारमल्ल कृपाल कलियुग कुलहूँ कलश चढ़ाइया ॥॥(हरिगीत) 
यहाँ राजा बलि, वेणि, विक्रम, भोज, करण और परशुरामके विपय- 
में यद्द उल्लेख करते हुए, कि उन्होने घोड़ों, हाथियों तथा सोनेके दानरूपी 
रंससे यश-बेलकों दिनरात सिंचित किया था, बतलाया है कि--उनका 
बह समय तो सत्युग, ्रेता तथा द्वापरका था; परन्तु आज , कलियुगर्मे 
कृपालु राजा मारमल्लने उन राजाओोंके कीर्तिफुलणह पर कलश चढ़ा 
दिया है--अर्थात्‌ दानद्वारा सम्पादित कीर्तिमें श्राप उनसे भी ऊपर होगये 
हईँ--बढ़ गये हैं । 
सिरिमाल सुबंसो पुदमि पसंसो संघनरेसुर घम्मघुरो, 
करुणामयचित्तं परमपवित्तं द्वीरविजे गुरु जाछु बरो। 
हय-कुंजर-दानं गुणिज्ञन-मानं कित्तिसमुददद पार थई, 
दिनदीन दयालो बयणरसालो भारहमल्ल सुचकतच्रई || (सुन्दरो 
इसमें अन्य सुगम विशेषयोंके साथ भारमल्लके गुरुरूपमें हीरविजय- 
सूरिका उल्लेख किया है, भारमल्लकी कोर्तिका समुद्र पार होना लिखा है 
ओर उन्हें 'सुचक्रपर्ती! बतलाया हे । 
मण्णे विहिणा घडियो, कोविदद एगो वि विस्ससब्बगुणकाय। 
सिरिमाज्ञभारमल्लो, एं माणसर्थभो णरगव्वदरणाय || ( स्कुंघ) 
यहाँ कविवर उत्पेक्षा करके कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ। कि 
विषाता ने यदि विर्वके स्वेगुण-समूहको लिये हुए कोई व्यक्ति घढा है तो 


अस्तावना ण्श 


यह श्रीमाल मारमल्ल है; जो कि मनुप्याके गयव॑ंको हरनेये लिये 'मानस्तम! 
के समान है !? 
सिरिभारमल्लदिशमणि पाय सेवति ए्यमणा ] 
तेसि दरिद्दत्तिमिर णियमेण विणस्सदे सिग्घ ॥१५६॥॥(रिग्गाहा) 
इसमें बतलाया है कि 'जो एकमन हांकर मारमल्लरूपी दिनमणि (सूर्य) 
की पादसेया करते हैं उनका दरिद्वान्थधकार नियमसे शीघ्र दूर होजाता है। 
प्रहसितवदन कुमुम सुजसु सुगध सुदानमकरद । 
हुब देवदत्तनंदन धायति कविमधुपसे णि मधुलुद्धा ॥ (उम्गाद्म ) 
यहाँ यह बतलाया है कि--देवदत्तनन्दन मारमल्लक्म प्रकुल्लित 
मुख ऐसा पुष्प दे जो सुयश-सुगघ ओर सुदानरूपी मधुका लिये हुए है, 
इसीसे मधुलुब्ध कवि भ्रमरोंकी पक्ति उसकी ओर दौड़ती है--दानकी 
इच्छासे उसके चारों ओर मैंडराती रहतो है । 
खाण] सुलितान मसनद हृदभुम्मिया, 
सन्न-रद्द वाजि गज-राजि मदघुम्मिया। 
तुब्फ दरवार दिनरत्ति तुरया णया» 
देव सिरिमालकुलनद करिए मया ॥२६१॥ ( निशिपाल ) 
इसमें खान, सुलतान, मसनद और सजे हुए. रथ हाथी धोड़ोंके 
उल्लेखके साथ यह बतलाया है कि राजा भारमल्लके दरचारमें दिनरात 
तुरक लोग आकर ममस्कार करते ये--उनका ताँतासा बधा रहता था। 
एक सेवक सग साहि मेंडार कोडि भरिज्िए 
एक कित्ति पढत भोजिग दान दाइम दिज्लिए । 
भारमल्क्ष प्रताप-बण्णण सेसशाद् असस्कओ, 
एकजीहमओ अमारिस केम होइ ससक्कओ ॥२७४॥ (चचरी) 
नै अमन्यतिमें अनेक स्थानोपर 'खः के स्थानपर “प! का प्रयाग पाया 
जाता है तदनुसार यहाँ पाण! लिखा है। 








छ्र्‌ अध्यात्म-कमल मातंश्ड 


इस पदमें भारमल्लके प्रतापका कीर्तन करनेमें अपनी अतमर्थता 
च्यक्त करते हुए लिखा है कि--'एक नौकरको साथ लेकर एक करोड़ 
तककी रकम शाइक भडारमें भरदी जाती थी--मार्गम रकमक छीन लिये 
जाने आदिका कोई भय नहीं। और एक कीर्ति पढने वाले मोजकीकों 
च्ायमी ( स्थायी ) टान तर्क दे दिया जाता था--ऐसा करते हुए कोई 
सकोच अथवा चिता नहा! (ये यातें भारमललफे प्रतापकी सूचक हैं )। 
भारमल्लके प्रतापफा वणन करनेऊे लिये ( सहखजिह्न ) शेपनाग भी अस 
मर्थ है, हमारे जेसा एक जीमयाला केस समय हो सकता है 

अब छद्ाऊे उदाहरणामे दिये हुए. सस्क्रत पयाऊे भी कुछ नमूने 
लीजिये, और उनपरसे भी राजा मारमल्‍लक' व्यक्ततित्वादिशा श्रनुमान 
कीजिये -- | 

अयि बिधे । विधिवत्तव पाटव यदिह देवसुतत रजत रकुट । 
जगति सारमय करुणाकर निखिलदीनसमुद्धरणक्षम ॥ुतविल०) 

हे विधाता । तेरी चतुराई बड़ी व्यबस्थित जान पड़ती है, जो वूने 
यहाँ देवहुत भारमल्लकों सृष्टि को हे, जो कि जगतमे सारभूत है, करुणाकी 
खानि है और समर्ण दीनजनोंका उद्धार करनेमें समर्थ है ।? 

मनन्‍्ये न देवततुजो मनुजोड्यमेव, 

नून विधेरिद्द दयार्दितचेतसों वे। 

जैबित्त ( जीव॒त्व ९ )*देतुबशतों जगती-जनाना, 

प्रेयक्तरु फलितयानिद भारमल्ल' ॥२५६॥ (चसदतरिलक) 

यहाँ कविवर उप्रेज्ञा करके कहते हैं कि--मैं ऐसा मानता हूँ कि 
यह देवतनुज भारमल्ल मनुज नहीं है, बल्कि जगतजनोंके जीवनार्थ 
विधाताका चित्त जो दयासे आाद्वित हुआ है उसके फ्लस्वरूप ही यह 
“कल्याणवृक्ष! यहाँ फ्ला हे--अयांत्‌ मारमल्‍लका जम इस लोकके 


प्रस्तावना छ्रे 


वर्तमान मनुष्योको जीवनदान देने और उनका कल्याण साधनेके लिये 
विधाताका निश्चित विधान है ।? 
सत्य जाइयतमोहरोडपि दिनक्जन्तोडेशोरम्िय- 
_ अन्द्रस्तापहरो इपि जापड्यज्ननको दोपाकरोंशुक्षयी | 
निर्दोष: किल भारमल्ल | जगतां नेत्रोत्पलानंदक- 
घन्द्रेंगोष्णुकरेण संप्रति कर्थ तेनोपमेयो भबान्‌ ॥२७ ६।॥| (शार्दूल) 
. यह सच है कि सूर्य जडता और अंधकारको हरनेवाला है; परन्तु 
जीवोसी आँखोंके लिये श्रप्रिय है--उन्हें कष्ट पहुँचाता है | इसी तरहं यह 
भी सच है कि चन्द्रमा तापको हरनेवाला है; परन्तु जडता उत्पन्न करता 
है, दोपाकर है ( रात्रिका करनेवाला अथवा दोपोंकी खान है) और 
उसकी किरणखें क्षयकों प्राप्त होती रहती हैं) भारमल्ल इन सब्च दोषोसे 
रहित है, जगजनोंके नेत्रकमलोंको आनन्दित भी करने वाला है। इससे 
है भारमल्ज़ | आप वतंमानमें चन्द्रमा और सूर्वके साथ उपमेय कैसे हो 
सकते हैं ? आ्पकों उनकी उपमा नहीं दी जा सकती--श्राप उनसे बढ़े 
कड़े हैं 
अल विद्वितसंपदा दिविज-काम्रधेन्वाहये:, 
कृत किल रसायंनप्रश्नतिमंत्रतंत्रादिभि: । 
कुतश्चिदपि कारणादथ च पूर्णपुण्योदयात्‌ 
* थदीह सुरनंदनो नयति मां हि हग्गोचर २६६॥ ( (थीं ) 
(किसी भी कारण श्रथवा पूर्सपुए्यके उदयसे यदि देवमुत मास्मल्ल 
मुझे अपनी दृष्टिका विषय बनाते हैं. तो फ़िर दिव्य कामघेनु आदिकी 
अम्रप्तिद्ध सम्पदासे मुझे बोई प्रयोजन नहीं और न स्सायण तथा मंत्रतंत्रादि: 
से ही बोई प्रयोगन दै--दनसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है उससे कहीं, 
अधिक प्रयोजन श्रनायास ही मारमल्लकी कृपाइश्रिसे सिद्ध हो जाता 


ड़ ध्यात्म-कमल मातएड 


ज्षितिपतिकृतसेय यस्य पादारविन्द3 
निञ्रजन-नथनालीम्ुंगभोगाभिराम । 
ज्ञगति विद्तिमेतदूभूरिलद्मीनिवास) 
सच भवतु कृपालोप्येप मे भारमल्ल' ॥२६५॥ (मालिनी) 
जिनके चरणकमल भूषतियसि सेवित हैं और स्वकीयजनाकी दृष्टि 
पक्किल्पी अ्रमराके लिये भागामिराम हैं, ओर जो इस, जगतमें महालक्ष्मी 
के निवामस्थान हैं, ऐसे ये भारमल्‍्ल मुझूपर 'कृपाल' होगें !! 
पिछले दोना पयासे मालूम होता है कि कयिराजमल्ल राजाभारमल्ल- 
की कृपारे अमिलापी ये और उन्हें वह प्राप्त मी थी | ये पद्य मात्र उसके 
स्थायित्वव्ी मावमाफो लिये हुए हैं| 
(१०) जब राजा मारमल्‍्ल इतने बढ़े चढ़े ये तथ उनसे ईपामाव 
रफनेवाले और उनकी कोर्ति-कौमुदी एवं ख्यातिको सहम ने कप्नेयले 
भी ससारम बुध होने है चाहिये; क्योंकि ससारमें श्रदेससका भावकी 
मात्रा प्राय बढ़ी रहती है श्रौर ऐसे लोगोंसे पृष्यी कभी शुन्य नहीं रही 
जो दूमरक्ि उत्कपेको सहन नहीं फर सकते तथा श्रपनी छुजजन-प्रकृतिके 
अ्रनुसार ऐसे पढ़े चढे सलननोंका अनिए और अमगल तक चादते रहते 
हैं। इस सम्स्यमें कप्रिवरके नोचे लिसे दो प्र उल्टेणनीय हैं, जो उक्त 
घल्पनाफो मूर्तरूप दे रहे हैं -- 
“जे वेस्सय्गमणुआ रीसि कुब्दति भारमल्लस्स | 
देवेहि वंचिया स्लु अमगाउतित्ता णंरा हुति ॥१५८॥”(गह) 
“ितंति जे प्रि चित्ते श्रमगक्ष देवदत्ततणशयस्स | 
ते सञ्यलोयडिद्ठा शा पुरद्सलन्दिभुम्मिपरिचत्ता ॥(गाहिनिया) 
पहले पद्रम उतलाया गया है कि--वैश्यरगंके जा सनुध्य सास्मह्ल 
पा रीस करते हैं--ईपाभावसे उनकी चरधयरी फरते हैं--वे देवसे ठगाये 
गये ग्रथया भारग्यादिद्वीन हैं, ऐसे लाग अभागी और निधन दोते हैं |! 


ग्रस्तावनां छ्जू 


दूसरे पद्ममें यह स्पष्ट घोषित किया है कि--“जो चित्तमें भी देवदत्तपु्- 
भारमल्लका अमंगल चिन्तन करने हैं वे सब्र लोगोके देखते-देखते पुर, 
दैश, लच्तमी तथा भूमिसे परित्यक्त हुए! नष्ट हो गये हैं ।” दस पद्ममें किसी 
खास ओंखोंदिखी घटनाका उल्लेख संनिद्चित जान पड़ता है | हो सकता 
है कि राजा भारमल्लके अ्रमगलार्थ किन्दीने कोई पड्यन्त्र किया हो और 
उसके फलस्वरूप उन्हे बिधि( देव )के अथवा शदशाह अकवरके द्वारा 
देशनिर्वासनादिका ऐसा दण्ड मिला हो जिससे वे नगर, देश, लक्ष्मी ओर 
भूमिसे परिभष्ट हुए, अन्तको नष्ट होगये हों । 


उपमंहार-- 

,. इस प्रकार यह कविरांजमल्‍लके 'पिगलग्रन्थ),ग्रस्थकी उपलब्धप्रति और 
राजा भाग्मल्लका संक्षिप्त परिचय है। में चाहता था कि ग्रन्थमें आए; 
हुए छुंदोका कुछ लक्षय-परिचय भी पाठकोंके सामने वलनाके साथ रकखू 
पसन्तु यह देखकर कि प्रस्तावानाकां कलैबर बहुत बढ़ गया है और इधर 
इस पूरे पन्थको ही अब वीरसेवामदिरसे प्रकाशित कर देनेका विचार हो 
रहा है; उस इच्छाकों संत्रण किया जाता है | 


इस प्रिचयक्रे साथ कविराजमल्‍्लके समी उपलब्ध प्रन्थोंका परिचय 
समाप्त होता है। इन ग्रन्थोम कविराजमल्लका जो कुछ परिचय अथवा 
इनिद्ृत्त पाया जाता है उस सबंको इस प्रस्तावनाम यथास्थान मंकलित 
कियां गया है। और उसका मिद्ावलोकन करनेसे मालूम दोता है किः-- 
कविवर काहासंधी माथुरगनछ) पुप्करगणी मौझैरक देमचद्धवी आम्नायके 
प्रमुख विद्वान हैं। जम्बूस्वामिचरितकों लिखते समय (बि> सें० १६३२मे) 
थे आगरामे स्थित हैं, युवावस्थायों प्राप्त हैं दो एक वर्ष पहले मथुरावी 
एक दो बार यात्रा कर आए है और वहाँके जीण॑-शीर्ण तथा उनके स्थान 
पर नवनिर्मित जैन स्तूपरोंको देख आए हैं, जेनागम-अन्थोके अच्छे 
अभ्यामी हैं, आध्यात्मिक अन्थोके अध्ययनस उनका आत्मा ऊँचा उठा 
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हुआ है, वे धार्मिक भावनाअसप्ि प्रेरित हैं, परोपकारके लिये यद्धकत्त अथवा 
कृतसकल्प हैं और जम्धूस्वामिचरितकी रचनाके पहाने अपने आत्माका 
पवित्र करनेमें लगे हुए हैं। साथ ही, गद्यशयद्य-विद्याके विशारद हैं, 
काव्यक्लामें प्रवीन हैं और उनका कोई अच्छा फविकार्य पहलेसे जनताके 
सामने झाकर पम्नद किया जा चुका है, इसीसे मथुराम जैनस्वूपोंकी प्रतिशके 
समय(स० १६३२ में) उनसे जम्बूस्पामिचरितके रचनेकी खासतौर पर प्रार्थना 
की गई है। श्ागरामें रहते हुए, मथुरा जैनस्तूपाका जीसोंद्धार करानेवाले 
अग्रवालवरशी गग्गंगोत्री साहु टोडरका उन्हें सदाभ्रय तथा सत्सग प्रात हैं और 
उहींके नि्मिचतफो पाकर वे कृप्णामणल चौधरी और गठमल्ल साहु जैसे कुछ 
बडे राज्याधिकारियों तथा सजनपुरुषोरे निकट परिचयमें आए हुए हैं। 
साथ ही श्रकरर बादशाहके प्रभावसे प्रभावित है, मगलाचरणके अन्तर 
ही उनका स्तवन पर रहे हैं, उनके राज्यको सुधमंराज्य मान रहे हैं और 
उनकी राजधानी आ्रगरा नगरको 'सास्मग्रह” के रूपमें देख रहे हैं। 
श्रागरासे चलकर कविवर नागौर पहुँचे हैं, वहाँ श्रीमालज्ञातीय सघा 
घिपति ( सधई ) राजामारमल्‍ल+ व्यक्तित्वसे बहुत प्रभावित हुए. हैं; 
उनके दान-सम्मान तथा सीजयमय व्यवह्ारने उहें अपनी ओर इतना 
आक्रष्ण कर लिया है कि वे अपने व्यक्तित्वको भी भूल गये हैं। एक दिन 
राजा भारमल्लफो यहुतसे कौतुक्पुर्ण छुद मुनाकर वे उनके विनोद भांग 
ले रहे हैं और उनसे तस्नुकूल रुचिको पावर उनके लिये (पिड्लल नामयें 
एक गगाजमुना छत्शास्तवी रचना बर रहे हैं, जो प्राय उसी कौतुकपूर्ण 
मनोह्गत्त तथा उनात्मय भिग्टिका लिये हुए है और जिसमें अनेक अति 
शयाक्रया एव अलकाराफ साथ राजा भारमल्नका खुला यशागान क्रिया 
शया है और रस यशोगानको करते हुए वे स्वय ही उसपर श्रपना आश्चर्य 
व्यक्त कर रहे हैं श्रीर उसे भारमल्ल+ व्यक्तितवफा प्रभाव बतला रहे हैं। 
नागौरस किसी तरह पिरक्त होकर कविवर स्वय ही बैरार नमर पहुँचे 
है भीर उसे देसफर पड़े प्रसन्‍न हुए है। यद्द नगर उनक' ब्रहत पसन्द ही 


अस्तावना ७७ 


नहीं श्राया बल्कि सब्र प्रकारसे अपने श्रनुकूल जैंचा है | इसीसे वे अन्तको 
यहीं स्थित हो गये हैं. और यद्वाँके अतीव दर्शनीय वेराद-जिनालयमें रहने 
लगे हैं, जहाँ संमद॒तः वाछासंत्री भट्टारक क्षेमकीत-जेंसे कुछ जैन म॒नि 
उस समय निवास करते ये और जो अक्सर जेन साधुओंकी निवासभूमि 
बना रहता था। यहाँ उन्हें मुनिजनोके सत्तमागम तथा ताल्‍्हू जैसे विद्वान 
की गोष्ठीके अलावा अग्रवालवंर्शी मंगलगोत्री साहु फामनका सत्तद्याय एवं 
सस्ंग प्राप्त है, उनके दान-मान-अ्रासनादिकसे वे रुन्तुष्ट हैं और उन्‍्हींकी 
प्रार्थनापर उन्हींके जिनालयमें स्थित होकर एक सत्कदिके रुपमें लाटीएदिता- 
की रचना कर रहे हैं। इस रचनाके समय (वि० सं० १६४१ में) उनकी 
लेखनी पहइलेसे अधिक प्रौढ तथा गंभीर बनी हुई है, उनका शाम्नाम्यास 
तथा अनुभव बहुत बढ़ाचढ़ा नज्ञर आता है और वे सरल तथा मृदूक्तियों- 
द्वारा युक्तिपुरत्सर लिखनेकी कलामें और भी श्रघिक कुशल जान पढ़ते 
हैं। लाटीसंद्िताका निर्माण करते हुए उनके द्वदयमें पंचाध्यायी नामसे 
एक ऐसे 'प्रन्थराज! के निर्माणका भाव घर किये हुए है जिसमें पका 
सरल तथा कोमल अक्तियों द्वारा सबके समझने योग्य विशद तया विस्तृत 
विवेचन दो। श्रीर उसे पूरा करनेके लिये वे संभवतः लाीसंदिताके श्रनन्तर 
दी उसमें प्रइत्त हुए. जान पड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप प्न्यके ग्रायः दो 
प्रकरणोंकों वे लिख भी चुके हैं। परन्तु अन्तकों दैवने उनका साथ नहीं 

दिया, श्रौर इसलिये कालको पुकार द्वोते ही वे अपने सब संकल्पोंको 

बटेरते हुएए उस प्रन्थराजकों निर्माणाघुन-त्थितिमें ही छोड़कर स्वर्ग 
सिधार गये हैं | अध्यात्मकमलमार्तए्डको वे इससे कुछ पहले बना चुके 

थे, और वद मो उनके श्रस्तिम जीवनकी रचना जान पड़ती हे । 

इसके सिवाय, आगरा पहुँचनेसे पहलेके उनके जीवनका कोई पता 

नहीं | यह मो मालूम नहीं कि ये आगरा कबसे कब तक ठहरे, कहाँ का 

होते हुए नागौर पहुँचे तथा इस बीचमें साहित्यप्रेवाका कोई दूसप काम 

उन्होने किया या कि नहीं। और न उन वातोंका ही अ्मी तक कहींसे कोई 
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पता चला है जिन्हें प्रस्तावनाके पृष्ठ ३४ पर नोट क्या गया है। अतः ये 
सब्र विद्वानों के लिये सोजके विषय हैं। समव दें इस साजमे कमिवरके 
आर भी किसी अन्थरत्नका पता चल जाय । 


यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि कुछ 
विद्वान 'ण्यमल्ल! नामसे भो हुए हैं, मिन्‍्हें कहीं कहीं 'राजमज्न! भी लिखा 
है, जैसे (१) हुंबड शातीय वर्णी रायमल्ल, जिम्होंने वि० स० १६६७ में 
मक्कामर स्तोत्रकी साधारण सस्कृत टीका लिखी है। और (२)मूलसपी भट्टारक 
अनन्तकीतिके शिष्य ब्रह्म रायमल्न, जिन्होंने वि० स० १६१६ में 'इनुमान- 
चौपई” और स० १६३३में'भविष्यदत्त कथा? हिन्दीम लिसी है। ये ग्रस्थकार 
अपने साहित्यादिकपरसे लाटोसद्ितादि उक्त पाँचों मूल प्रन्थोतरि कर्ता 
कविराजमल्लसे तथा समयसासनावककी निदिए हिन्दीटीकाके कर्ता पॉडे(१०) 
राजमन्नसे भी बिल्कुल मित हैं | इसी तरद सबत्‌ १६१५ में प०पद्मसुन्द्रके 
द्वार निर्मित 'सयमल्लाम्युद्/ नामका काव्यप्रन्य जिन 'रागमह्ल'वे 
नामाक्लित किया गया है उनका भी 'कविराजमल्ल'फे साथ कोई मेल नहीं 
है--वे इस्तिनागपुरके निकट्वर्ती चरस्थावर (चरथावल) नगरवे निवासी 
गोइलगोनी अग्रवाल 'साहु रायमल्ल' हैं, जो दा स्नियके स्वामी ये, पुत्र 
कुदठम्यादिकी तिपुल सम्पत्तिसे युक्त थे और उन्दीने श्रोपगसुन्दरमीसे उक्त 
चदुर्विशतिजिनचरिनात्मक काब्यग्रस्थका निर्माण क्यया है। श्रौर इसलिये 
कविराजमल्लफ़े ग्रन्यां तथा उनके पिशेष परिचयकी सोज्म मामकी समा 
नता श्रथवा सद्ृशताऊे कारण किसीका भी धाखेमें न पड़ना चादिये-- 
मादित्यकी परश्ष (अन्त परीक्षण), स्चनाशैलोकी जाँच, पारस्परिक हुलना 
ओर सघ तथा आम्नाय आदिवा ठीऊ सम्बन्ध मिलाकर ही कपिराजमल्लते 
दिपयका काई निर्णय करना चाहिये। 


चीरसेवामन्दिरि, सरसावा | 


ता० ११-१-१६४५ जुगलकिशोर भ्रृग्व्तार 


सम्पादकीय 


ज+आूतीकनचनी 


(१) सम्पादन और अलुयाद-- 

आजसे कोई सतरह साल पहले मुख्तार श्री प० जुगलकिशोर 
जीने 'कवि राजमल्ल शरीर पचाध्यायी? शीर्षक अपने लेसमे इस 
अध्यात्मर्मलमातेण्ड” प्रन्थके उपलब्ध होनेफी सूचना की थी, 
निससे इमके प्रति ननताकी लिक्षासा यढी था। उसके काई नी 
चपे बाल ( विक्रम स० १६६३ में ) यह प्रन्थ १० जगदीशचन्द्रभी 
शास्त्री, ए्म० प्‌० द्वारा सशोधित होकर मारिएक्‍चन्द दि जैन 
प्रन्थ-मालामे “जम्वूस्वामीचरित” फ साथ प्रकाशित हुआ था। 

अस्यकी भाषा सस्‍्क्ृत होनर साथ साथ प्रीढ़ और दुरूफ 
होनेक कारण शायद ही कछ लोगोंका ध्यान इसके पठन-पाठस 
आर प्रयार असारकी आर गया हा। और इस तरह यह 
महत्यपूष्ण प्रस्थ सयसाथारण ्रध्यात्म-प्रेमियोंके म्वाध्यायकी 
चीज़ नहीं यन सका | ओर भेर ख्यालसे प्राय भन्थगत टुरूहताके 
ही फारण इसका अय तक अनुयादानि भी रुका पडा रहा | अस्तु 

अन्यप्र कहींसे भी इस आर ग्रयत्त हाता हुआ न दस 
फ्र और जनताकों इस प्रन्यथ रबऊे स्वाध्यायस वब्ररित पाकर 
चीर सेवा मन्तिरने यह उचित और आपनश्यक समझा कि अमु- 
जाटालिके साथ इसका शक उपयागी और स्तर सरकरण 
निकाला नावे। तल्नुसार यह ऊार्य मेंन और सुहृद्दर प० परमा 
नमन्‍्तानी शाखीने अपन हाथोंम लिया ओर इसे र्थासाध्य शीम 
सम्पन्त जिया, परन्तु प्रेस आदि छुछ अनियाय ऋकरणोंक 
चश यह कार्य इससे पहले प्रज्शशमे न आ सफा। अब यह 
चाठकेोंके दृरर्थोम जा रहा है, यह प्रसन्नताकी वात है । 


(: 2) 
(२) प्रति-परिचय--- र हर 
यद्यपि इस ग्रन्थकी लिखित प्रति कोशिश करनेपर भी हमे 
प्राप्त न हो सकी। और इस लिये उक्त अन्थमालामें मुद्रित अतिके 
आधारपर ही अपना अनुवाद ओर सम्पादनका कार्य करना 
पड़े। इस अतिकी आधारभूत दो प्रतियोंका परिचय भी 
पं० ज़गदीशचन्दजी शास्त्रीने कराया है, जो बि०स० १६६३ और 
बि० सं० १८४४ की लिखी हुई हैं और जो दोनों ही अशुद्ध बत- 
लाई गई .हैं। अस्तुत संस्करणकी आधारभूत उक्त छपी 
प्रतिमें भी कितनी ही अशुद्धियों पाई जाती हैं.। इनका संशोधन 
अरतुत सरकरणमे अर्थालुमन्धानपूषेक यथासाध्य अपनी ओरसे 
फर दिया गया है और उपलब्ध अशुद्ध पाठकों फुटनोटमें दे 
ढिया गया है, जिससे पाठकगण उससे अवगत हो सकें | 
(३) अस्तुत संस्करण-परिचय--- 

“अध्यात्मममलमाततण्ड' जितना महत्वपूर्ण प्रन्थ है शायद 
उतना सुन्दर यह सरकरण नहीं वन सका [.. फिर भी इस संस्क- 
*णमें मूल विषयको पाठ-शुद्धिके साथ अर्थ और भावाथके द्वारा 
'पप्ट करनेका भरसक प्रयन्न किया गया है ।' इसके अलावा 
फुटनोटोमें प्रस्थान्तरोंके कहीं कहीं कुछ उद्धरण भी दे दिये गये 
हैं। परतावना, विपयानुक्मशिका ओर पद्मानुक्रमणी आदिकी भी 

संयोजना की गई है। और टन सबसे यह सम्करण बहुत कुछ 
उपयोगी बन गया हैं। , 
अन्तमे अपने सहृदय पाठकोंस निवेदन है फ्रि इस अनुवा- 
हादिम कहीं कोई च्रुटि रह गई हो तो वे हमे सूचित करनेकी 
कपा करें, जिससे अगने सम्फरणर्म उसका मुधार हो सके । 
आर-सेवा-मन्दिर, 2 
सरसावा ( सहारनपुर ) दगवारालाल 
तार ४-६-१६४४ ( न्यायाचार्य ) 
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श्रीस्याद्मादानयद्य विद्यायिशारत-विद्वन्मणि कवि राजमल्नविरचित- 


अध्यात्मकमलमातंण्ड 
[ सानुवाद 2५ 
प्रथम पारिच्छेद्‌ 


आग ७ प्र 
मगलाचरण ओर प्रतिना 

पशम्य भाय॑ विश चिदात्मक समस्त-तच्यार्थ-पिदं स्वमायतः। 
भप्राण-सिद्ठ नय-युक्नि-मंयुर्त प्िमृक्त-दोपावरण समन्‍्ततः ॥१॥ 
अनन्तधर्म समय हयतीन्द्रियं कुयादियादाग्रहत्तस्थलचणम्‌ । 

हि ६ आह... सु है 
ब्र॒नेध्पतर्गंप्रणिधेतु॒मक्ुत०पदार्थतत्य॑ मरतापशान्तये ॥२॥ 

( युग्मम्‌ ) 

अ्थ--जो स्वभायसे ही सर्यपतार्थोता ज्ञायर है प्रमाणसे सिद्ध 
है नय और युक्तिसे निर्णीत हे, से प्रसारबे तोपों--रागद्ेप* 
मोहादिवों-लथा लछानायरणालि आचरणोंसे मुक्त है, अत्यन्त निर्मल 
है ओर चैतन्यावरूप है उस भायको-शुद्ध आत्मस्थभावरूप 





# अ्रुयप्पयंगम्य ले दतमदूमत! "यवि घाट 


र पीरसेयामदिर ग्रथमाला 


चीतराग परमात्माको--नमस्कार करके मैं (राजमल्ल) मोक्ष प्राप्ति 
तथा भव-तापकी शान्तिके लिये--ससारमें होनेयाले मोहादिजत्य 
परिणामोंकी समाप्तिके लिये--अनम्तधर्मवाले उस समयका-- 
आत्मद्रव्यका-बशेन करता हूँ जो अतीन्द्रिय है--चन्नुरादि इन्द्ियों- 
से गम्य नहीं है-, जिसका स्वरूप कुयादियोंके प्रयादोंसे असरिडत 
है--मिथ्या-मतियोंकी मिथ्या-युक्तियोंसे सण्डनीय नहीं है--और 
जो अदभुत पदार्थेतत्त्व हे--अनेकप्रकारकी विचित्रताओंसों लिये 
हार हू | 

भागाथे--चिदात्मक शुद्ध आत्मस्यभायरूप परमास्मावों नम- 
स्कार करके मैं सासारिक सतापको शान्त करने और शाश्वत निरा- 
बुलतात्मक मोक्षफ्े प्राप्त करनेके लिये अनन्त वर्मात्मक अतीन्द्रिय 
और अभेदस्वरूप जीय-तत्त्यका मुख्यत कथन करता हूँ। साथ 
ही। गीणरूपसे अजीयादि शेप पढाथों तथा तत्त्वॉका भी वर्णन 
रता हूँ। 


नमोस्तु तुम्यं जगदम्ध भारति 
अमादपात्र बुरु मां हि फिड्टरस | 
तय प्रमादादिह तखनिशणेय॑ 
यथास्ववोधप्रिदधे. खमपिदे ॥शा 
अर्थ--हे जगन्माता सरसति में घुम्दें सादर अणाम करता हूँ 
मुम सेय्क्कों अपनी असन्‍्नताका पाये बनाओ--मुभपर असम्न 
शेश्रो, मैं तुम्हारी प्रसन्‍नतासे ही इस अन्थमें जीयादिन्तक्त्वोवा 


निर्शेय अपनी बुद्धिक अनुसार आत्मज्ञानरी प्राप्निझे लिये 
करता हैँ । 


५. £« ४ 4 
भातरा्थ--र्म इस अन्यवकी रचना लोक्में रयाति, लाभ तथा 
पूजञालिकी भ्राप्तिकी हृश्सि नहीं कर रहा हैं । किन्तु टसमें साक्ञाव तो 


अ्रध्यात्म-कमल-मारतंएड ड्‌ 


आत्मक्षानकी प्राप्ति और परम्परासे दूसरोंको घोध कराना द्वी मेरा 
एक विशुद्ध लक्ष्य है। अतः दे लोकमाता जिनवाणी ! तुम मुझपर 
प्रसन्‍न होओ, जिससे में इस प्रन्थके निर्माण-कार्यकी पूरा फरनेमे 
समर होऊँ। 

प्रन्थके निर्माणमें प्रन्थकारका प्रयोजन-- 
मोहः सन्तानवर्ती भव-बन-जलदो द्रव्यकर्मापरहेतु-- 
स्तच्वानप्रमृ्तिबमनमिय खलु श्रद्धधानं# न तचे । 
मोह-क्षोभप्रसुक्रा [द्‌] दगवगम-युतात्सच्चरित्राच्य्युतिश्र 
गच्छलध्यात्मकश्नयुमणिपरपरिख्यापनान्मे चितोस्तम्‌॥४॥ 

अथ्थ--जो सन्ततिसे चला आरहा ह--वीज-ब्ृक्षादिकी तरह 
अनादिकालसे_प्रवतमान ६, भवरूपी वनको सिचन फरनेवाला 
जलद हु--डसे बढ़ानेके लिये मेघ-स्वरूप हे ज्ञानावरणादि 
द्रत्यकमे-समूहका कारण दे, तस्‍्वज्ञानका बिधातक मूर्तरूप है-- 
हिताहितविवेकका साज्ञाव विनाश करनेवाला है--ओर बमनके 
समान तत्त्वमें श्रद्धाको उत्पन्न नहीं होने देता । ऐसा बह्द मोह, 
ओर मोद-क्षोभसे विद्दीन तथा सम्बन्दर्शन-सम्यग्जानसे युक्त जो 
सम्यकचारित्र; उरूसे जो न्युति होरही दे बह. इस तरह ये दोनों 
( मोह ओर रक्नत्रय-च्युति ) ही दा 3004 /प० ६ $मलमातेण्ड' के विशद 
व्याख्यानसे मेरे चितू--आत्मासे अस्तका भ्राप्त होत्रें--दूर होथें । 





# अ्रदृधाते मे तत्त्व! इृत्यपि पाठः ईससार्त्राुता यम्न' इत्यप । 
पर-परिणतिद्देतामादनाम्नीडनुमावा-- 
डबिरतमनुभाव्यब्यापत्िक्ल्मापितायान । 
मम परमव्शिदधिः शुद्धचिन्मात्रमूनें-- 
भंवतु समयसारब्याख्यये वानुभतेः॥ ३ ॥-समयसारकलशा 


रे तीरमेयामन्दिर ग्न्थमाला 


भआवारथ--अनादिकालीन मोह-शत्रेसे ससारके सभी प्र््णी 
भयभीत हैं। मोहसे ही ससार बढता है, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म 
उत्पन्न होते हैं. और उनसे पुन राग-ह प-क्रोध-मान-माया और 
लोभादि विभावपरिणामोंकी सृष्टि होती है। मोहके रहते हुए 
जीब॒को आत्मतस्‍्त्वकी अतीति नहीं हो पती--चह भ्रमवश अपने 
जिदानन्दस्मरुपसे भिन्न स्त्री-मित्र और धन-सम्पटादि परपदार्थों- 
में आध्म बुद्धि करता रहता है--अपनेसे स्मेथा भिन्‍न होते हुए. 
भी इन्हें अभिन्‍न द्वी सममता है। और इन्हींकी आप्ति एप 
सरक्षणमे अपनी अमूल्य मानय-पर्यायको यों ही गैवा देता है-< 
आत्मश्वरूपकी ओर #ष्टिपात भी नहीं करपाता | यह सव मोहका 
विचित्र विलास है.। अतः ग्न्थकार कवियर राजमज्लजी अपनी यह 
इन्छा व्यक्त करते हैँ कि मेरा यह मोह और मोह-क्षोभसे रहित 
तथा सम्पदशन-सम्यग्बानसे युक्त ऐसे सम्यकुचारिज्रसे जो च्युति 
हे रही है बह भी इस अध्यात्मसमलमातेण्डऊे प्रकाशन एवं परि 
शीलनसे मेरे आत्मासे विनाश प्राप्त द्ोवे-मुझे शुद्धरत्तयकी 
प्राप्ति होवे। आचार्य अम्नतचन्द्रने भी समयसारकी टीका करते हुए 
उसके कलशाऊ तृतीय पद्ममे समग्रसारकी व्याख्यासे रयाति, लाभ 
ओर पूजादिकी कोई अपेत्ता न रुपते हुए केवल परमबिशुद्धि- 
की-बीतरागताकी--कामना की है, क्योंकि आत्म-परिणति 
अनादिकर्मंबबसे ओर मोहकर्मके ब्रिंपाकसे निरंतर क्लुपित 
रहती है--राग-द्रेपादि-विभाव-परिणतिसे मलिन रहती है.। 
इसी तरह उक्त क्लशाका हिन्दी पतद्यरूप अनुवाद करनेवाले 
प० बनारसीदसजी भी एक पयमे परम-शुद्धता-प्रापिरी 
आरांक्षा व्यक्त ररते है। वह पद्म इस प्रकार है -- 

हूँ. निश्चय तिहँकाल शुद्ध चेतनमय-मूरति । 

पर-परिणति-सयोग भई  जडता गिस्कृरति ॥ 


अध्यात्म-कमल-मार्तस्ड फू 


मोहकरमम परहेतु पाय, चेतन पर-एचचय। 
ज्यों धत्र-रसपान करत, नर वहुबिध नच्चय ॥ 
अब समयसार वर्णन करत परमशुद्धता होहु झुक) 
अनयास बनारसिदास कहि मिटो सहज भ्रमकी अरुक शा 


मोक्षका खरूप-- 
मोक्तः स्वात्मप्रदेशस्थितविविधविधेः कमपर्यायहानि- 
मूलात्तत्कालचिचादिमलवरगुणोद्भूतिरस्या यथावत्‌ । 
स्पाच्छुद्वात्मीपलब्धे! . परमसमरसीभावपीगृपदप्तिः 
पर ५, ही 
शुक्लध्यानादिभावापरकरणतनो: सवराधनजराया। ॥५॥ 
अर्थ--अपने आत्मप्रदेशोके साथ (एक त्षेत्रावगादरूपसे ) 
स्थित नानाविध ज्ञानावरणादि-कर्मेका कमे-पर्यायछूपसे अत्यन्त 
क्षय दोजाना--उनका झआत्मासे प्रथक्‌ होजाना द्रव्य-मोक्त है, और 
इस द्वव्य-मोत्तकालीन आत्मासे जो यथायोग्य विशुद्ध गुणोंका 
आविर्भाव होता है बह भाव-समोक्त है. जो कि शुद्धात्माकी उप- 
लब्धिस्वरूप हे । इस शुद्धात्माकी उपलब्धि दोनेपर ही परम- 
समतारसरूप अ्रभ्वतका पान होकर देप्ति (आत्मसंतुष्टि) होती है। 
आर यह्‌ शुद्धास्माकी उपलब्धि शुक्कध्यानादिरूप संबर तथा निजेरा- 
से आविभू त होती है । 
भावाथ--आगममें मोक्षके द्रल्यमोक्त और भावमोक्ष ऐसे दो 
भेंदोंका वर्णन करके मोक्षके स्वरूपका कथन किया गया हैं। 
उन्हीं दोनों मोक्षोंका स्वरूप यद्दों ववलाया गया है। दूध-पानीकी 
तरह आत्माके साथ ज्ञानावरणादि आ्ठों कर्म मिले हुए दूँ, उनकी 


दर पीरसयामाटर ग्रा उमाला 


फर्मर्यायरूपस आत्यन्तिक निवृत्ति होना तो द्र य-मोक्ष है और 
आत्मारे अनन्तघानाति उिमल-गुणणोका आ्िर्भाय होकर स्पात्मो 

पर्ला व होना भाय मोक्त है।इसीबो यों कह सकते है क्--सामा 

न्यतया खात्मोपर्ला घक्रा माम माक्ष है, अथया अत्माकी 
उस अयस्थायिशपका नाम मोक्ष हे निसमे सम्पूर्ण कर्मम 

लकलकका अभाष हा जाता है और आत्माक समस्त अचिस्त्य 
स्वाभापिक ज्ञानारिगुण और अव्याया सु पगुण मकट हाताते है।। 
यह शुद्धात्माकी उपलग्थिरूप मोक्ष कर्मोफ़ सवंथा क्षयस होता है। 
और करमेके क्षयके फारण सबर और निर्चरा है| । ये सपर और 
निजेरा भी गुप्ति समिति धर्म, अनुप्रेज्ञा परीपहजय, चारित्र तप 
तथा शुक्लध्यानातिके द्वारा होत हे--सबरसे तो नूतन कर्मोका 
आगमन मकता है ओर निजेरासे सचित क्मोंक्रा सर्वथा क्षय 
हाता है. | इस तरह समस्त कर्मोके क्षीण होचानपर आत्माम 
अनन्वत्शेन और अनन्तज्ञानानि गुणसमूहकी उद्भूति हाती है। 
और उस समय आत्मा समस्त सऊल्प-विकल्परूप माहजालसे सवथा 
पिमुक्त हफर अपने चिदानन्दमय विज्ञानथन खभायमे स्थित हां 
जाता है। यही आत्माड़ी सयसे परमाथ अय्स्था है। और इस 
परमोच् अपस्था प्राप्त करना ही प्रत्यक मुमुन्नु प्राणीफा एकमात्र 


लक्ष्य हे। भ्रन्थकारने यहाँ इसी परमशान्त माक्षायस्थाका स्वरूप 
नतलाया हे । न 








.... मै मिखशेपनिरइतक्ममलक्लइभारण भा मम प्ा कि “निरवशेपनिराह्तकममलक्लइस्पाशरास्या मनो -निल्यसा भा वि 
शानादिगुएमय्यानाधमुस़मा यन्तिऊमसस्थान्तर मोक्ष इति ।? 


हा >सर्वायसिद्धि १-६ ( भूमिका ) 
| उधदेत्वभावनिजेराम्या इब्नउममिप्रमोक्षो मोक्ष |? 


ततत्वाथयूज १ ०-< 


अध्यात्म-क्मलन्मार्तएड छ 


व्यवहार और निश्वय मोक्षमागंका कथन-- 
सम्यग्दखानइच व्रितयमपि युत॑ मोक्षमागों) विभक्रा- 
स्थवं स्वास्मानुभूतिमब्रति च तदिद निश्रयात्तचचष्टेः | 
एतदूद्वर्त च ज्ञात्मा निरुपधि-समये स्वात्मतच्चे निलीय 
यो निर्भेदोडस्त भूयस्स नियतमचिरान्मोक्षमाप्नोति चात्मा॥।& 
अथे--धव्यवहारनयस सम्यग्दशन, सम्यग्नान और सम्यक्‌ 
चारित्र इन तोनोंका ऐक्य मोक्षमागे द--कर्मबनन्‍्धनसे छूटनेका 
उपाय हे---ओर वाम्तघिक अथंकों बिपय करनेवाले निमश्चय- 
नयसे सम्यग्दशनादित्रयस्वरूप जो खालुभूति है वह मोक्षमार्ग 
है। इस प्रकार व्यवहार और निश्चयरूप मोक्षमागेकी द्विबिधता- 
को जानकर जो आत्मा उपधिरहित समयमें--विभावपरिणतिके 
अभावकालमें--स्वकीय आत्मतक्त्वमें लीन होकर अभेदभावरूप 
परिणत होता है--चह नियमसे शीघ्र ही मोक्षक्रो प्राप्त करता है । 
पै'सम्परद्शनशानचारित्राए मोज्षमार्ग? तल्यार्थसूत्र, १-१ 
मम्मत्तणाणज्ुत् चारित राग-दोस-परिहीण । 
मोक्स्स्स हवदि मग्गो भब्बा्ं लद्धबुद्धों ॥१०६॥ 
धम्मादीसदृहणं सम्मच णाणमंगपुव्बगर्द। 
चिट्ठा तब॑ दि चरिया बवहारों मोक्‍्खमग्गों त्तितश्दणा 
“-पंचास्तिकये, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः 
4शिक्षयणयेण मणिदो तिद्टि तेहिं समाहिदो हु जो अप्पा | 
श कुणदि किंचि वि अरुण ण मुयदि सो मोक्खमग्गो ति ॥१६१॥ 
>-ूपचास्तिकाये, भीकुम्दकुन्दाचायः 
सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रसमादित आत्मव जीव- 


स्पमावनियतचरित्रत्वानिश्रयेन | मोक्षमार्ग ले कमा (0.62 ह 
पेचात्तिकाययीकायां, अम्ृतचद्धाचार्यः 





ष्द वारसेवामारर ग्रस्थमाला 


भापाथ-वाक्षमाग दो प्रकारका है--व्ययहार मोक्षमाग 
और निश्चय मोक्षमागे। सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान और सम्यकू 
चारिय इन तीर्नोंड़ी एकता व्यवहार मोक्षमाग दे । ओर 
इन तीनों स्वरूप स्वात्माजुभूति निश्रय मोक्षमार्ग है जो भव्यनीय 
साक्षमागे-कथनकी इस द्विविधताको जानकर आप्मखरूपमे लीन 
होते है और आत्माक्ो पुह्ललादि परद्रव्योंसे स्वेथा भिन्‍न 
सब्चिदानन्दमय एक ज्ञायकस्वरूप ही अनुभव करते है, वे शीत्र 
ही आत्मसिद्धिको प्राप्त होते है । 

ज्यवहारसम्थस्त्वका खरूप-- 
यच्छूद्वान॑ जिनोक्ेरथ नयभजनात्सप्रमाणादवाध्या- 
अल्य्षाचाजुपानात्‌ ऋतगुणगुणिनिर्णातियुक्ल गुणादयम्‌। 
तत्ताधानां स्वभायादू भुतत्रिमममम॒त्पादलक्ष्मप्रभाजां 

है तप हू ः शोपशान्ते 

तेत्मम्यक्त्व वदान्त व्ययहरणनयादू ऊमनाशोपशान्तेः ॥॥७॥ 

अरथ--सख्भायसे उत्पाद, व्यय और प्रीन्यलक्षणका लिये हुए 
तर्तार्थोकफा--जीय, अजोब, आखय, वन्ध, सबर, निजरा और 
मोक्ष इन सात तत्त्वोंका अथया पुण्य-पापसहित न पदार्थोका-- 
जिनेन्द्रभगवानूके वचनों( आगम )से, प्रमाणसहित नेगमारदि 
नयोक़े विचारसे, अबाधित (निर्दोष) प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे-- 
ओर कर्मोके ( द्शनमोहनीय तथा अनन्तानुयन्‍्धी कपायों) 
के क्षय, उपशम तथा क्षयोपशमसे गुण गुणीके निर्शयसे युक्त 
तथा नि.शाकिनाडिगुणोंसि सहित जो भ्रद्धान होता है उसे व्यवद्वार 
नपसे सम्यक्त्व कहते हँ--अर्थात्‌ बह व्यपहार सम्यक्त्य है। 

भावाथ--जीव, अजीब, आखय, बन्ध, सवर, निजरा और 
मोक्ष इन सप्र तत्त्तोका अथवा पुए्य-पापसहित नवपदार्थोंका विप 


अध्यात्म-क्मल-मानंणड हे 


रीतामिनिवेशरहिद और प्रमाएण-नयादिके ब्रिचारसहित जो 
श्रद्धान होता है उसे व्यवहार सम्यम्द्शन कद्दते हैँं॥। इन सान 
तस्वोंका उपदेश करनेवाले सच्चे देव, शाख्र और गुरुका तीनमू- 
दता और .अष्टमदसे रदित श्रद्धान करना भी व्यवहार सम्यरद्शन 
है। | इसके तीन भेद हँ--उपशमसम्यक्त्य, २ ज्तायिकसम्यफकत्व 
ओर ३ क्षायोयशमिकसम्यक्त्व । 

१. उपशमसम्यकस्व--अनादि और सादि मिथ्याट्रप्टि जीवके 
क्रमशः दर्शनमोहनीयकी एक वा तीन और अनन्तालुत्रधीकी चार 
इन पॉच अथवा सात प्रकृतियों के उपशमसे जो तस््वश्रद्धान होता 
है उसे उपशम सम्यकत्व कहते हैं। यद्द सम्यक्त्य क्षायिकफे समान 
दही अत्यन्त निमल होता हे । जैसे कीचड़ सहित पानीमें कतक- 
फल डाल देनेसे उसकी कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी 
स्वच्छ एवं निर्मल द्वो जाता है. उसी प्रकार उक्त पाँच वा सात , 
प्रकतियोंके उपशमसे जो आत्म-निर्मेलता अथवा तिमल-रूचि 
द्वोती है; बद्ध उपशम सम्यक्त्व कदलाती हेए । 

# जीवाजीवादीना तत्चार्थाना सदैव करच्ंव्यम्‌ | 

अद्धान विपयीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ । 
+-युदपा्यमसिद्धयु पाये, श्रीअ्रमृतचस्धसूरिः 

न भद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोस्ठताम्‌ । 


त्रिमूदापोदमछाग सम्बन्दशनमत्मयस ॥ 
+-रत्नकासडशआवंकाचारे, स्वामिसमन्तमद्र 


(क) सप्तप्रकृत्युपशमादौपशमिक्सम्पक्ते १ अनंतानुवंधिनः 

कपायाः क्रीषमानमायालोमारचत्वारः चारित्रमोहस्य | 

'मिध्यात्य-सम्य ड्मिप्यात्व-सम्यक्वानि त्रीणि दर्शनमोहस्य । 

आया सत्ताना प्रकृतिनामुपशमादीपरामिक सम्बक्त्वमिति।? 
तस्वार्थय० २-३ 





चल 


१० जौरसरासीदुर अन्‍्थमाला 


० क्षायिस्सम्यस्त्य--अनन्तानुय वीकी चार और मि्यतकी 
तीम इस साथ प्रऊतियोंक सर्वथा क्बसे नो निर्मेल तत्त प्रतीति 
होती है. बह ज्ञयिक सम्य्त्व रहलाती है) । 

३ क्योपशमिक सस्यस्थ--अनतासुप्रधि कोब मान माया 
लोभ और मिध्यात्य॒ सम्यग्मिश्यात्व इन ६ प्रकृतियेमि किन्हीये 
उपशम ओर किन्हीक क्षयस तथा सम्यस्तय प्रकतिके उदयसे जौ 
सम्यफत्प हाता है. उसे क्ञायोपशमिक सम्यम्त्व कहते है । 

निश्रयसम्बंददशेनका क्थन-- 
एपाफ भिन्नलच्मो दगयगमचसित्रादिमामान्यरुपो 
दन्यद्रत्किचिदाभाति बहुगुणिगणइत्तिलस्ष्म पर तत्‌ | 
धर्म चाधमंमायाशरसम॒ुसगुणद्रव्यजी गग्तराणि 

45 ८59... [5 
मत्त; से हि भिन्‍न परपरिणतिरप्यात्मममंप्रजाता*॥ ८ ॥ 
निश्िस्पेतीह सम्यमिगतसय्लब्मोहभायः से जीयः 
सम्यर्द्टिभवेक्षिययनयऊथनात्‌ सिद्धकल्प् किचित्‌ | 





(9) “अनतानुत्धि त्ोध मान माया लोगाना सम्यक्त्व मिथ्यात्व 
सम्यम्मिध्यालागा चल रात्तानामुपशमादुपजात चेल्नभ्रद्धान 
ऑऔपशमिक सम्यक्त्व ॥ “+बिनयोदया २१ 

१ तासमेव सप्तप्रक्क्तैना क्षपादुपजातवलुन्याथाम्यगोचरा 
श्रद्धा क्ञापिवद्शनम । ++विजगोदया ३१ 
मं तासामेद कासत्रिदुपशमात्‌ अन्यासा च॑ क्षयादुपत्ञात 
श्रद्धान चयापशमिक्म्‌ !! “-विजयोदया ३१ 
गो से सल्दो अप्प णासदसणलकजसो ) 


सेसा मे आदहिरा भागा रुब्वे सज्ोगलक्सणा ॥ ++नियमसार 


आध्यात्म-कमलन्मातंस्ट श्श्‌ 


यद्मात्मा स्वात्मतत्व स्तिमितनिखिलभेदंकतानो चभाति 
साक्षात्सद्दृष्टिरेयायमथ विमतरागथ् लोफकेकपूज्यः ॥ ६॥ 
(युग्मम ) 
अथे--मैं पुद्गलादि पर-द्वव्योंस भिन्न लक्षण हूँ---साम|न्यतः 
सम्यख्शन, सम्यग्जान और सम्यकचरित्रादि-स्वरूप हूँ। मेरे 
चेंतन्य-स्वस्थ्पस अन्य जो कुछ भी प्रतिभासित होता है बह सब्र 
अनेक गुण-गुणीमें व्याप्त लक्षण वाले पर-पदाथ हैं । धर्मद्रच्य, 
अधमंद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य, दूसरे जीबद्रव्य और पृद्ठल- 
ड्य भी मेरस भिन्न हें। तथा आत्मा ओर कमके निमित्तसे 
हानेवाली राग-देप-क्रोध-मान-भाया और लोभादिरूप परिणति 
भी मुमसे भिन्न है । 
इस सरह निश्चयकर जिस आत्माका सम्पूर्ण दशनमोहरूप 
परिणाम भले प्रकार नष्ट हागया है घहू निश्चयनयसे सम्य- 
ग्टरष्टि है । और यदि यह आत्मा समरत्र संकल्प-विक्रल्परूप भेद- 
जालसे रहित द्वोकर स्वात्म-तत्त्वमें स्थिर होता है तो वह सिद्ध 
परमात्माके ही आयः सदरश हे । रागादि-विभाव-भात्रोंसे रहित 
ग्रह निश्चयसम्यग्टष्टि जीच दी बीतराय है ओर लोकमें अद्वितीय 
पूज्य हे । 
भावारथ--मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञाता इृष्टा हैँ। संसारफे 
ये सब पदाथे मेरी आत्मासे भिन्न हैं, में उनका नहीं हूँ ओर न 
वे भेरे हैँ; क्योंकि वे पर हैँ । मेरे ज्ञायक स्वरूपके सिघाय जो भी 
अन्य पदार्थ देखने जानने या अनुभव फरनेमें आते हैँ ये मेरी 
आत्मासे सर्वथा जुदे जुदे हैँ । परन्तु यह आत्मा विपरीताभिनि 
वैशके कारण उन्हें व्यय ही अपने मान रहा है--ख्तरी, पुत्र, मित्र 
आर धन सम्पदादि पर-पदायोंमें आत्गनुद्धि कर रहा है। यह 


कह याग्सपामाददर ग्र उमाला 


जिपरीत ऊल्पना ही इसक डु सका मूल कारण हे#। परन्तु जय 
आत्मामे दशेनमोहफ़ा उपश4, क्षय अथवा क्षयापशम हो जाता 
है उस समय पिवेक ज्याति जाग्रत हाकर आत्मामे सदूनष्टिसा 
उद्दय-- आतिर्भाय--हों जाता है और वह अपने स्वरूपमे ही 
लीन हो जाता है। सदूनप्टिक उदित होते ही वे सब पुरातन 
सफल्प-तिकल्प पिलीन हो जाते है जो आत्म स्यरूपकी उपलग्धि 
में वाधक थे, जिनके कारण स्थस्वरूपका अनुभव करना कठिन 
प्रतीत होता था और जिनक उदय वश आत्मा अपने हित- 
कारी ज्ञान और बेराग्यको दु सटाई अनुभय किया करता था। 
सद्नष्टि हानपर उन्त रागादि-विभाय-भावोंका बिनाश ह्वो जाता 
अर आत्मा अपने उसी विज्ञानन चिदानन्दस्वरूपमे सम्मय 
हो जाता है | यह सन सददृष्टिका ही माहात्म्य है। 
व्यपह्यर॒सम्यस्ञानफा स्वरूप-- 
जीवाजीयादितत्व जिनपरगदित गोतमादिसयुक्क 
पक्रग्रीयादियक्त सदसृतपिधुसर्यादिगीत यथायत्‌ । 


तसन्नान तथेत स्वपरभिदमल द्रव्यभावार्थद््त 
संदेद्दादिग्रमुक्क व्यवहरणनयात्सपिदुक्क ध्गादि ॥१०॥ 
अर्थ-जो जीय,अजीब,आश्रय, बध,सयर, निजेरा और भोक्त 
रूप हज जिनेन्द्र सगयानके द्वारा कहे गए है और गौतमादि 
गणधरोंके द्वारा प्रयुक्त हुए हँ--द्वादशागश्रुतरूपमे रचे गए हैं । वत्र 
प्रीयादि (इन्दहुन्दादि) आचायोके द्वारा प्रतिपादित है--ओऔर श्री 
अमृतचन्द्रादि आचायेके दारा या ढारा जिस प्रकार गाए गए हे, उनका अकार गाए गए है; उनका 

# मूल ससारदु सस्य देह एवात्मघीस्तत | 

“खमाधितन्त्रे, श्रीपृष्यपाद 
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उसीम्रकार तत्त्वज्ञान तथा स्व-परवा भेदजिज्लान कराने बालाहे। 
५३ दिसानेमे 
द्रव्य-भावरूप पदायके दि दक्त है। सदेहादिसे सुक्त है-- 
हर 
सश॒य, प्रिपयेय ओर अनध्यवसायादि मिश्याज्ञानोंसे रह्ति है-- 
ह के 
ओर सम्यग्दशेनपूर्वफ होता है वह व्ययहारनयसे सम्यग्तान 
है--अर्थात्‌ उसे ज्यवहार सम्यरज्ञान जानना चादिये। 


भायाथैं--नय और प्रमाणोंसे जीयादिपढार्थोकों यथार्थ जानना 
सम्यर्जान हवे० अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है. उसका 
उसी रूपसे परिज्ञान करना सम्यस्यान कहलाता है । यह सम्य- 
ग्ञान दी सत्र और परका भेदग्रिज्ञान क्रानेमे समर्थ है. और 
वस्तुके थाथातथ्यरयरूपकों सशय) विपयेय तथा अ्रन्यनसाय-रहित 
जानता है । सम्पस्क्षानका ही यद्द माहात्म्य है कि जिस पूर्यापरर्जिव 
अशुभ कर्मसमूहकी अज्ञानी जीन करोड़ों बर्षफ़ी तपश्चयसे भी 
टर नहीं क्रवाता इसी कर्म-समूहकों ज्ञानी क्षणमानमे हर फर 
देता हैः!) तात्य यह कि भेदजानी चेतन्यत्ममायरें घातर 
क्मोंका नाश क्षणममातमे उसी तरहसे कर देता है जिस तरह 
तु्णोके ढेरकी अप्नि जला देती है /। स्प्रपरके भेटविन्नान- 
द्वारा जिल्होंनि शुद्धसम्पका अजुभव प्राप्त फर लिया हैंवेही 
क्मेयन्धनसे छूट कर सिद्ध हुए हैँ। ओर जो उससे शून्य ह-- 


# नियप्रमाणविकल्पप्रबको जेजावशय्राथाग्यायगम सम्परभानम 7? 
जमपराधमिंदि १०-४६ 
2 ने अद्यागी कम्म रबेटि सयतयसतम्तयात्यो"ह्न। 
त णाणा तिदि गृत्ता गायति उम्माममाण ॥ 
न क्षय नयाति मेल्नश्चिद्र,प्राग्धातक्म । 
झझेन कया राशि ठ्याक पायक यथा हा शेर ह 
ऊधलजानफगिणी 


द्ढड वीरसेवामन्दिर अन्यमाला 


परपदार्थोकी परिणतिकों ही श्रात्म-परिणति मान रहे है वे ही 
फमवधनसे वध रहे हैं| । इसी भावको अध्यात्मकवि प० बनारसी- 
दासजी निम्न शब्दोंमे प्रकट करते हैँ -- 

भेदज्ञान सबर जिन पायो, सो चेतन शिवरूप कहायो ! 

भेदज्ञान जिनके घट नाहीं, ते जड जीव बंधे घट 9203 कप 

इस तरह सम्यग्जान हो बख्ुके यथार्थस्वरूपका अववोधक ू 
और उसीसे हेयोपादेयरूप तत्तकी व्ययस्था होती है | अत हमे 
तत्त्वश्रद्धानी चननेके साथ साथ सम्यग्नानप्राप्तिका भी अलु- 
छान करते रहना चाहिये। 


निश्चयसम्यसज्ञानका खरूप-- 
स्पात्मन्येबोपयुक्त परपरिणतिभिल्चिदूगुणग्रामदर्शी 
विदिल्यर्याय भेदाधिगमपरिणतत्ादिकल्पावलीट: । 
से स्पात्सद्ोपचन्द्र परमनयग्रतलादिरागी कथ्थ॑चि- 
न्येदात्न्पेय मर्नश्च्युतमकलनयो वास्तयज्ञानपूर्णः॥ श्शा 
शर्थ--जो अपने स्वम्पमे ही उपयोग-विशिष्ट है--परपदार्थो- 


तना, कर्म ५ 

चेतना, कमंचेतना और क़मेफ्लचेतनारूप पर्यायभेदों का जानने- 
पाला हूं अतए्य सविस्ल्प है, विरागी हे-रागड्वेपादिसे रहित 
हैँ और कथचितत स्तत्माम ही समन हे--सखिर है, नेगमादि 
जल मी क4 २ सील कलम 

ई भेदरिनानत . मिद्द छिडा ये क्लि केचन ) 

तम्बयाभाउतों उद्धा जद्धा थे क्लि क्ेचन ॥ 
“नाटक्ममयसार ६--७ 


अध्यात्म-कमल-मातंस्ट १५ 


सम्पूर्ण नयोंके व्यापारसे रहित है; वास्तविकन्नानसे १रिपूर्ण है 
बह निश्चयनयसे सम्यग्लानरूप चन्द्रमा दे--अर्थात्‌ निश्चय- 
सम्यरज्ञान है । 

भावार्थ--जों अपने छायकस्वरूपमें रिथिर होता हुआ परपदा- 
श्रोंकी परिणतिसे भिन्‍न चैतस्यात्मक गुणसमूहका दृष्टा है, चेत- 
नाके पर्यायभेदोंका ज्ञायक है अतएव सविकल्प है, राग-द्वेंपादि- 
से रहित है, आर नय-प्रवृत्तिस बिद्दीन हे उसे निश्चय सम्य- 
ग्लान कहते दे । विशेपार्थ--यहाँ चेतना-पर्यायोंका जो ग्रन्थकारने 
वचिन्रित्पयययिभेद! शब्दों द्वारा उल्लेख किया है उसका खुलासा 
इस प्रकार है--चेतना अथवा चेतनाके परिण्याम नीन रूप है--- 
ज्ञानचेतना, कर्मचेतना ओर कमंफलचेतना४ । ऐसे अनेक जीव 
है जिनके ज्ञानावरण, देशनायरण मोहनीय ओर बीयातराय 
रूप कर्मोका रृदय है ओर कर्मोदयके कारण जिनकी आत्म- 
शक्ति अधिकसित ह--कर्मोदयसे स्वेथा ढकी हुई है, अत 
एवं इष्ट अनिष्टरूप फाये करनेमें श्रममथ हँं-निरूद्ममी हें और 
विशेषतया सुख-दुःखरूप कर्मफलके द्वी भोक्ता हैँ, ऐसे एकेन्द्रिय 
जीव प्रधानतया कर्म फलचेतनाके घारक होते हैं।। और जिन जीवों- 


# कम्माणं फलमेका एक्का कज्ज वु गाणमधघ एका | 

चेदयदि जीवरासी चेदगभावेग तिविदेश | --पंचास्ति० ३८ 

परिणमदि चेदगाए, आदा पुण चेदणा तिधा मग्यिदा । 

सा पृण गारसेश कम्मे फल्लम्मि दा कम्मणों मशणिदा॥ 

-प्रबचनमार ३१ 
ते एके दि चेतयितारः प्रकृष्ठतरमाइमलीमसेन प्रकृष्टवाआनावरणु- 
मुद्रितानुभावेन चेतक्स्थमाचेन प्रकृश्तस्वीबरीतरया:वरसादितकार्यकारण- _' 
सामथ्याः मुखदुःखरूप क्सेफलमेय प्राधान्येन चतयम्ते । 
+अचाम्नि० तन्‍्त्र० थीन इ 








“वाणुतया/्यंतमुन्मुद्रितममस्नानुभावेन चेः 


हद व वीरसेवामन्दिर ग्न्थमाला 


जीवोंके ज्ञानावरण, दशेनावरण और मोहनीयकरमका विशेष उदय 
पाया जाता है और कर्मोदयसे जिनकी चेतना मलिन है--राग- 
द्वेपादिसे आच्छादित है--ब्रीर्यातरायकर्मके किचित्‌ क्षयोपशमसे 
इष्ट अनिष्टरूप काये करनेकी जिन्हें कुछ सामध्य प्राप्त दो गई है 
'औ्ौर इसलिए जो सुख-दुःपरूप कर्मफलके भोक्ता हैं, ऐसे दोइस्डि- 
यादिक जीवोंके मुख्यतया कर्मचेतना होती है । 
जिन जीवोंका मोहरूपी कलंक घुल गया है, ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण और बोर्यातराय कर्मके अशेप क्षयसे जिन्हें अनन्त- 
जानादिकगुणोंकी प्राप्ति होगई है, जो कर्म और उनके फल भोगने- 
में विकल्प-रत्ति हैँ, आत्मिक पराधीनतासे रहित स्वाभाविक 
अनाइलतालक्षशक्प सुखऊा सदा आस्वादन करते हैं। ऐसे ज्ञीय 
फैबल ज्ञानचेतनाऊा ही अनुभव करते हैं /। 
परन्तु जिन जीवोंके सिर्फ दशेनमोहका ही उपशम, क्षय अथवा 
क्षयपशम होता दै, जो तत्त्वार्थके श्रद्धानी हैं. अथवा दशनमोह- 
के अभावसे जिनकी दृष्टि सूह्मार्थिनी हो गई हे--सूहम पद्ार्थका 
अवलोकन करने लगी इ-ओर जो स्वातुभवके रससे परिपूर्ण हैँ; 


# “ग्रन्यें तु प्रकृश्तरमोहमलीमसेनावि प्रकृष्नानावर्खमुद्रितान॒मावे- 
मे चेनस्स्पभावेन मनास्प्रीयन्तरायत्योपशमासादितकार्य कस्श॒सामर्स्योः 
सुसहुश्पानुरूपकर्म पलानु मयनसंरलितमपि कार्यमेव प्राधान्येन चेतयते | 

कर है द ५ 7पचा्नि० तस्व० टीर इ८ 

! अन्यतरे तु प्रन्नालितमज्लमोइक्लरेन स्मुच्छिनतकत्मजाना- 

वाटयेलसुर गम पस्स्पमाबेन समस्तवीयीतरायक्ष- 
यामादितान॑त्रीय/ अपि नि्जार्गक्मंफ्ललाइल्यतऊ्तस्त्यत्थाध् स्पतोडब्य- 
गिर्कित स्यागाविरं मुस आनमेप चेतयन डनि 





ऋपचालि० तत्तर दी० इ८ 


अध्यान्म-फमल-मार्तस्ड १७ 


ब्रतथारणकी इच्छा रखते हुए भी चारित्रमोहके उदयसे जो लेश- 
सात्र भी ध्तकों धारण नहीं कर सकते, ऐसे उन सम्यग्टरष्टि जीमों- 
के भी ज्ञानचेतना होती है। और चारित्रमोहादिक कर्मोका उदय- 
रहनेसे कर्मंचेतना भी उनके पाई जाती हैं। इसीसे सम्यगृ- 
हष्टिके दोनों चेतनाओंका अस्तित्व माना जाता है। 

सम्यग्द्शन और सम्यस्वानमें अभेदको आशझ्ा ओर 
उसका समाधान-- 
को मित्संविदृद्शोर्ये नर्ु समसमये संभवत्सचवतः स्यथा-- 
देक॑ लच्म इयोवा तदखिलसमयानां च निर्णीतिरेंव । 
डाभ्यामेबानिशेपादिति मतिरिह् चेन्नेंब शक्किदयात्स्पा।-- 
स्मंविन्मात्रे हि बोधो रुचिरतिविमला तत्र सा सद्द्गेव॥१२॥ 

शक्ा--सम्यस्धान और सम्यग्द्शनमें क्‍या भेद दे? 
क्योंकि ये दोनों समकालमें एक द्वी साथ उत्पन्न होते हूँ 
ओर दोनोंका एक ही लक्षण है । जिन पदार्थोका एक ही लक्षण 
हो ओर जो एक दी समय पंदा होते हों वे पदार्थ एक भाने जाते 
हूं, ऐसा अखिल सिद्धान्तों अथवा सम्प्रदार्यों द्वारा निर्णीत ही 
है। अतए््व इन दोनों को अभिन्‍न ही मानना चाहिये ९ 

समाधान--शैसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि ज्ञान और 
उशेन ये जुदी जुदी दो शक्तियाँ हें*। संवित्ति-सामान्यके 
होनेपर ही तत्त्व-ब्रोध होता है, तत्त्व-बोध होनेपर अत्यन्त 
निर्मेल रचिरूप श्रद्धा होती हे और वह श्रद्धा दी सम्पक्त्व हे। 
अतः सम्यग्लान जहां तत्त्व-वोधरूप है वहां सम्ययदशन तत्त्व-रूचि 
रूप है, इसलिये दोनों अभिन्‍न नहीं ्ें--मिन्न मिन्‍न ही हैँ । 

व 'शक्तिदयाल! पाठः 





शर्पर वीरसेयामीहिर अथमाला 


भायाथे--यद्यपि सम्यर्दर्शन और सम्यस्ज्ञान समवालमे हीं 
होते ह--जब दशनमोहनीय क्मवे उपशम, क्षय और क्षयोपशम- 
से आत्माम सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है उसी समय ही जीयवे 
पहलेसे विद्यमान सतिश्रज्ञान और श्रुतश्नज्ञान ठोनों ही सम्पः 
क्रूपसे परिणमन करते छू अर्थात वे अपनी मिध्याज्ञानरूप पूर्व 
पर्यायका परित्याग कर मतिजान और श्रुतज्ञानरूप सम्यग्ज्ञानपर्याय- 
से युक्त होते है--तथापि दोनोंमे कार्य-फारण-भान होने तथा मिन्न 
लक्षण होनेसे भिन्‍नता है। जेसे मेघपटलयवे विनाश होनेपर 
सुर्येके प्रताप और प्रकाश दोनोंकी एफ साथही अभिव्यक्ति होती 
है* परन्तु वे दोनों स्वख्पत' भिन्‍न मिन्‍न दी दे--एक नहीं हो 
सकते | ठीक उसी तरह सम्यग्दशनये साथ सम्यशल्ञानके होनेपर 
भी वे छोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि सम्यकृदशन ता कारण 
और सम्यरक्ञान फा्य है इतना ही नहीं, हानोंरे लक्षण भी 
भिन्न भिन्‍न हूँ। सम्यम्दशनका लक्षण तो रुचि, प्रतीति अधया 
निर्मल भरद्धा हे और सम्यस्भानका लज्षण तत्त योध है--वीवारटि 
पदार्थोका यथाथ परिज्ञान है | अत लक्षणोकी भिन्‍नता भी दोनों 


फी एक्ताकी याधऊ है | | इसलिय सम्पर्दर्शन ओर सम्यस्जात 
दोनों भिन्‍न है । 





#% “यदायस्य टशममोत्स्यापशमाज्यात्तयोपशमादो आंमा' 


सम्यग्दशनभय येणरयिभयति, तलब तम्य मयज्ञाम 

आगानामतिउत्तिप्रयक मीज्ञाय श्रूजज्ञान चावभवति | 

सनपरलप्रिगम समितु प्रताप प्रसाशामियक्तिया ।! 
+सर्वाथमिद्धि. ?+ह 

| प्रथमाराधयाम्रिण् जशनसहमायियावि बॉभस्य । 

लत्तयमेदेज बता नानाय सम्यनया | ३२ ॥॥ 


शभ्यात्म-कमल-मार्त एड १६ 


व्यवह्यर सम्यक्चारित्र और निश्चय सरागसम्यकचारित्रका 
स्वरूप- 
पंचाचारादिरुप व्मवगमयुतं सचरित्रं च भाक्क 
इ्न्यानुप्ठानहृतुस्तदनुगतमहारागभावः कथाचन्‌ | 
भेदज्ञानानुभावादूपशमितकपायग्रकप स्थमातरो 
भावों जीवस्य सः स्पात्परमनयगतः स्याचरित्रं सगगम॥१३॥ 
अर्थ--जो पंच आचारादिस्थरूप हे--दशन, ज्ञान, चारित्म 
तप ओर वीर्य इन पांच आचार तथा आदिपदसे उत्तम-ज्षमादि 
दश-धर्म और पडावश्यकादि क्रियास्वरूप है--तथा सम्यग्दशेन 
ओर सम्यग्लानसे युक्त है वह व्यवहार सम्यकचारित्र हे।इस 
ज्यवद्वार सम्यकचारित्रमें दत्य-क्रियाओंके करनेमे कुछ अनुकूल 
स्थूल राग परिणाम हुआ करता दे इसी लिये यह व्यवहार चारिश्न 
कहा जाता है। भेदतानके प्रभावसे जिसमें कपायोंका प्रकपेस्थ- 
भाव शान्‍्त होजाता है बह जीवका भाव निश्चयनयसे सराग 
सम्यक्चारित्र हे । 
भावाथ--पंच मदान्नतादिरूप तेरद्र प्रकारफे चारित्रका अनु- 
झान फरना व्यवह्रचा रित्र हे ओर स्वस्वमूष्पमात्रमें ग्रश्नक्ति करमा 
निश्वयचारित्र है । इस तरह व्यवहार ओर निम्वयके भेदस चारिश्र 
दो प्रकारका हे, जिसका खुलासा इस प्रकार है :-- 
सम्यग्जान काय सम्यक्थ वागस्ण चदुन्ति जिनाः १ 
जञानाराधनमिष्ट सम्यकत्दानन्तरं तम्मात्‌ ॥|३३॥ 
कारग-्वायविधार्न समकाले जायमानयोरपि दि। 
दीफअक्रशयोरिव सम्पवत्वज्ञानयोः सुधघटम | ३४ ॥ 
+युरुपा्सिदन्‌ पाये, भ्रीअ्रमृतचन्द्रः । 





२० तीससेयामन्दिर ग्रन्थमाला 


सम्यखदशेन और सम्यग्ज्ञान सहित अत, गुप्ति, समिति आदि- 
का अनुष्ठान करना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और बीयेरूप पच 
आचारोंका पालना तथा उत्तमक्षमादि दशधा धर्मका आचरण 
करना और पडाबश्यकरादि क्रियायेंमि यथायोग्य प्रवतेना, यह सब 
व्यवहार सम्यक्चारिय है। अथवा अशुभक्रियाओसि--विपयः 
क्पाय,हिसा भूठ,चोरी,क्शील और परिग्रहरूप क्रियाओंसे--निदृत्ति 
तथा शुभोपयोगजनक क्रियाओमि-दान,पृजनन,खाध्याय-तत्त्यचिंतनः 
ध्यान, समाधि ओर इन्छानिरोधादि उत्तम क्रियाओमे-प्रवृत्ति 
वरना व्यवहार सम्यकचारित हे४। इस चारित्रमे आ्राय स्थूल राग 
परिणति बनी रहती है इसलिये इसे व्ययद्दार चारित्र कहा जाता 
है; श्रीए जिसमे भेदविज्ञानके द्वारा कपायोंका प्रकर्पस्थभाव शान्त 
बर दिया जाता है ऐसा पह जीवका परिणामयिशेष निश्चय 
सरागमम्यकचारिय है । 

निश्चयीतरागचारित्त ओर उसके भेदोंका स्वरूप-- 


स्वातज्ञानें निलीनो गुण इच गुणिनि त्यक्न-सर्य-प्रपश्चो 
रागः कथिन्न बुद्बों सलु कथमपि वाउ्बुद्धिजः स्याचु तस्य। 
खज्मत्याच हि गाणं यतिवरब्पभाः स्याद्विधायेत्युशन्ति 
तथारित्रं यिरागं यदि सलु विगलेत्सो5पि साक्ादिरागम॥!१ शा 
इति श्रीमदश्यात्मक्मजमातेण्डामिधाने शाम्रे मोक्ष मोक्षमाग- 
लक्षणप्रतिपादक प्रथम परिच्छेद ॥ 
अथे--जो जीय गुणीम गुणके समान स्पात्म-लानमे लीन 
है--आत्म-म्वरूपमे ही सदा निप्ठ रहता है--सब प्रपचोसि रहित 
# श्रसुद्दादा गिगित्ित्ती सुद्दे पवित्ती य जाण चारिच | 
परद-ममात गुत्तिर्व उस्द्रणयादु जिण सणिय ॥--द्रव्यसग्रर ४४ 





» अध्यात्म-कमल-्मातेए्‌द र्रृ 


है बह निश्चयवीतसगचारित्री है | उसके निश्चयसे घुद्धिपूचेक राग 
नहीं होता, किसी प्रकार अवुद्धिजन्य राग हो भी तो सूहम ही होता 
है । अतः उसके इस चारित्रकों गणधरादिदेवोंने गौण वीतराग- 
चरित्र कहा है । और यदि चह सूहम-राग भी नहीं रहता तो उसे 
साज्ञात्र निश्चयवीतरागचारित्र कहा जाता है। तात्पय थह है 
कि वीतरागचारित्रवाले मुनियोके कोई भी चुद्धिजन्य राग नहीं 
द्वोता--उनके स्वशरीरादि अथवा परपदार्थमें किंचित भी घुद्धि- 
पूवेक राग नहीं होता; किन्तु अ्ुद्धिजन्य राग कर्थंचित पाया 
जा सकता द, पर वह सूक्ष्म है; ऐसे चारिप्रका मुनिपुंगव गौणरूप 
चीतरामचारित्र कहते हँ। उस सूहम अदुद्धिजन्य रागके भी 
विनाश होनपर वह चारित्र साक्ञात चीतरागचारित्र कहलाता हे + 
भावार्थ--जो चारित्र स्वात्म-प्रशृ त्तिरूप दे, फपायरूपी कलंकसे 
सर्वथा मुक्त हे अथवा दशनमोद्द और चारित्रमोहफे उदय- 
जनित मोह-च्ोभसे सर्वेथा रहित जीवके अत्यन्त निर्विकार 
परिणाम स्वरूप हे और जिसे “साम्य' कहा गया है उसे ही 
यीतरागचारित्र, निश्चयचारित्र अथवा निमश्चयधम भी कहते हैं । 
इस चारित्रके भी दो भेद हूं-- १ गीणबीतरागचारित्र और २ 
साक्ञात्‌वीतरायचारित्र । 
जो स्वात्मामें ही सदा नि रहते हैँ, चाह्म संकल्प-चिकल्पोंसे 
सर्वथा रहित हैं, जिनके आत्मा अथवा बर-पद्मर्थमें किंचित भी 
घुद्धिजन्य राग नहीं पाया जाता; किसी तरह अवुद्धिजन्य-राग 
% 'मोह-क्खोह-विद्दीणों परिणामों अप्पणों हु समोव 
प्रवचनसारे, भीकुन्दकुन्दाचार्य+ 
साम्य तु द्शन-चारित्रमोहनीयोदयापा दितसमस्तमोह-ज्ञोमामावा दव्यन्त- 
“निर्विकारों जीबस्य परिणामः॥ >“प्रवंचनसार टी० ७ 
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पाया भी जाय तो वह अत्यन्त सृक्ष्म होता है--बराह्मम दृष्टि 
गोचर नहीं होता-ऐसे मुनियोक उस चारित्रकों गौशबीत- 
रागचारित्र कहते है । और जिन मुनीश्ररोंका वह अत्यन्त सृच्म 
अबुद्धिजन्य राग भी विनष्ट हो जाता है उनके चारित्रको साज्षात्‌- 
बीतरागचारित्र कहते हे, जो मुक्तिका माक्षात्फारण है । न 

इस प्रकार 'श्रीअ्रध्यात्मकमलमातेण्ड' नामके अध्यात्म-अन्थर्म 
मोक्ष और मोक्तमागका ऊथन करनेयाला प्रथम परिन्छेद समाप्त 
हुआ। 


०5 5 ##«- पक ००. पं 
द्वितीय परिच्देद 
अजक+ के ५ ++न+- 
तक्तवोंका नाम-निर्देश-- 
० बा, की 
जीवाजीवाबास॒ववन्धी फ्रिल सबस्थ निजरणं | 
"अं £......ल्‍ 
मोक्षस्तत्य॑ सम्यग्दशनसद्गोधविषयमसिल स्पात्‌ | १॥) 
अर्थ--जीव, अजीव, आख्रय; बध, सबर, निजरा ओर 
मोक्ष ये सब ही तत्त्व सम्यग्दशेन आर सम्यरज्ञानये विषय हूँ: 
इनका श्रद्धान सम्यग्दशन ओर इनका बोध सम्यर्तान है) 
पुण्य और पःपका आमखप तथा वधमे अन्तभाव- 
आख्तबन्धान्तगतपुएय॑ पाप॑ स्वभावतों न प्रूफ । 
'.  तस्माब्रोदिएं सलु तच्वच्शा सरिणा सम्पकू ॥रा। 
अथे--पुण्य और पाप, आम्रय तथा बस्व्रे अन्तर्गत हैं“ 
नम सा कई हैं. स्वभावसे प्रथक्‌ नहीं है. । “इस कार 
नन्‍्व॒दर्शी आचाये महोदयने इनका अथक्‌ कथन नहीं किया। ! 


| 


शअश्रपा मचमल मातगल ग्ड 


भायाये--कर्मक लो भेट हं--पुएयकर्म और पापकर्म | सनः 
पयन और कायकी श्रद्धापूयक पूत्रा जान; शील सयम ओर 
सपश्चरणादिरूप शुभ क़ियाओंम प्रद्॒त्ति करनस पुण्यक्मका 
अ्रनन द्वाता है और दिंसा मूठ) चोरी, कुशील, लोभ) ईर्ष्या 
अर असूयानिमिष सन, चचन तथा कायकी अशुभ-प्रवृत्तिस 
पापऊर्म हाता है| पुएय तथा पाप आख्य ओर पथ दानों ही 
रूप हाते है, क्योंकि शुभ परिशा्मोस पुण्याम्रव और पुए्यवध 
होता है और शअशुम परिणामोंसे पापाम्नरव तथा पापवध होता 
है। इसीसे पुएय और पापा अन्‍्तर्भाय आख्रवच ओर बंध 
किया गया ह। यदी कारण है कि तत्त्यटर्शी आचाये महादयन 
इनफा सात तस्‍्तोंसे भिन पणशुन नहीं क्या। 

पिशेषाथं--यहां इस शकाया समाधान क्ति गया है कि पुएय 
आर पाप भी अलग तत्त्व छूँ उन्हें जीवानि सात तत्त्वोंक साथ 
क्यों नहीं ग्रिनाया १ प्रन्थफारने इसका उत्तर सक्तेपमे आर वह 
भी बडे रपट्र शा्दोंमे यह ढिया है. कि पुण्य और पाप चस्तुता 
ग्रथकू त्तत्त नहीं हूँ, उनका आखत्रव और बन्ब तत्त्ममे दी अन्त- 
भाय'द्दो जाता है। मालम होता है प० राजमल्लजीने आचाय 
उमास्वातिके उस सूत्रध्को कक्ष्म रसर्र ही यह शका ओर 
समाधान किया है चिसमे आचायें महाराजने उल्लिसित जीयादि 
सात 'तत्त्वोफा ही कथन किया है। इस खूरकी टीका करनेवाले 
आचाये पूज्यपादने भी इस शका ओर समाधानकों अपनी 
सर्वार्थंसिद्धिमे स्थान दिया है । 


# देखो, तयार्थयू़० १७४ । 
पं इद् पुस्यपापप्रदण ज्र फर्तव्य, नव पटार्था इलन्यैरप्युक्तत्वात्‌। 
न क॒तंब्यम्‌  त्योरासवे बे चास्तर्मावात्‌ ! --सर्वोर्थस्ति० १ ४ 
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तत्ततोंका परिणाम और परिणासिभाव-- 
जीवमजीव द्रव्यं तत्र तदन्ये भवान्ति मोत्नान्ताः | 
चित्पुदूगलपरिणामाः केचित्मंयोगजाश विभजनजा: ॥३॥ 
अथे--उक्त सात तत्तवोमे जीव और अजीब ये दो तत्त्व तो 
द्रव्य हैँ--परिणामी हँ--ओर मोक्ष पर्यन्तके शेप पोंच तत्त्व जीव 
ओर अजीब (पुद्ठल) इन ढानोंके परिणाम है, जिनमे कुछ परि- 
शाम तो सयोगज्ञ हू और कुछ विभागज्ञ 
भावाथे--आख्रव और वन्ध ये ढो तत्त्व जीब और पुट्ललों 
सयोगसे निष्पन्न होते है।इस कारण इन्हे सयोगज परिणाम 
कहते है । तथा सबर, निजेरा और मोक्त ये तीन तक्त्य दोनोंके 
विभागसे उत्पन्न होते हूँ | अत- ये विभागज परिणाम कहे जाते 
हूं। इस तरह उपयुक्त सात तत्त्वोंमे आदिके दो तत्व परिणामी 
है और शेप तत्त्व उनके परिणाम हे। 
द्रब्योफा सामान्य स्वरूप-- 
द्रव्पाण्यनाधनिधनानि सदात्मकानि 
स्वात्मस्थितानि सदकारणवन्ति नित्यम्‌ । 
एकत्र संस्थितर्वपृप्यपि भिन्नलद्तम- क्र 
लक्ष्यांण तान कथयामि यथास्वशाक्त ॥ 8 || 
अर्थे--सब द्रव्य अनादि-निधन हँ--द्रव्या्िकनयसे आदिं- 
अन्त-रहित हूँ, सत्खरूप हँ--अस्तित्वयले हैँ, स्वात्मामें 'खित 
है--एसम्भूवनयकी अपेक्षासे अपने अपने ,प्रदेशोंमि स्थित है 


अच्यास्म-क्मल“्मार्यएड र्ज्‌ 
सत्‌ ओर अहारणवान हँ-पर्याथं ही किसी कारणसे उत्पन्न 
ओर विनष्ट होती *हूँ इसलिये वे तो कार्सवान हें; परन्तु 
द्रब्यका न उत्पाद होता है और न विनाश--बद़ सदा विद्यमान 
रहता है, इसलिये सब द्रव्य द्रत्यन्सामान्यक्री अपक्षास काग्ण 
रहित हैं | अतरब नित्य हें ओर एक ही स्थानमें--लोकाकाशमें-- 
परस्पर भिले हुए स्थित दोनेपर भी अपने चेतन्यादि भिन्न भिन्न 
लक्षणों द्वारा जाने जात है। उन सब्र (द्रत्यों)का में अपनी शकत्य* 
नुसार कथन करता हूँ। 


भावार्थ-द्रब्य छुड़ ह--जीव, पुल, धर्म, अधर्म. आकाश 
आर काल । ये सब ही द्रव्य अनादिनिधन हूँ। क्योंकि 'सनक़ा 
विनाश नहीं हाता और न असनका उत्पाद द्वी दाता है. !! इस 
मसिद्धान्तके अनुसार जो द्रव्य हैं. उनका विनाश नहीं हो सकता 
आर जो नहीं हें उनका उत्पाद नहीं च्रन सकता; इसलिये द्रव्य 
अनादिनिवन हैं । उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिये सत्खरूप हँ--- 
त्रिकालाबाधित सत्तासे विशिष्ट हैँ। कारण गहित हैं: अतण्ब 
नित्य भी हैं.। एक ही लोकाकाशम अपने अपने म्बरूपसे स्थित 
हैं । चंकि लक्षण सब द्रव्योंका अलग अलग है अतः एक जगह 
सबके रहनेपर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता और 
इसलिये उनका म्त्रतन्त्र अस्तित्व जाना जाता है। जीव-द्रव्य चेतन 
है, अवशिष्ट पांचों ही द्रव्य अचेतन॑ दे। इनमें पुट्टल-द्रब्य तो 
सूर्तिक ह--रूप, रस, गन्व ओर स्पशवान है। बाकी सभी द्रव्य 
अमूर्तिक “ईै--चेतलता, गतिनिमित्तता, सितिहेतुत्न, अबगाह- 
देतुत्व ये इन ' द्रव्योके क्रमशः विशेष-लक्षण दूँ, जिनसे प्रत्यक 
'. द्ब्यकी भिन्नताका स्पष्ट चोध होता ह। इस सबका आगे निरूपण 
किया जाता है ।« ३ हर 


२६ बीरसयामदिर ग्र थमाला 


द्रश्यका लक्षण-- के 
गुणपर्ययववृद्र॒व्यं पिगमोत्पादश्रुवस्ययचापि | 
सन्नज्ञगमिति च स्यादूद्ाभ्यामेकेन वस्तु लक्ष्येद्रा+॥५॥ 
अथे--जो गुण और पर्यायवाम है वह द्रव्य है तथा वह 
द्रव्य सतू-लक्षणरूप है और सत्त उत्पाद, व्यय और धीव्यका 
लिये हुए है। इन दानों लक्षणोंसे अथवा दोनोंमेसे फ्रिसी 
एक लक्षणसे भी वस्तु लक्षित हानी दै--जञानी जाती है । 
भाताथे--जों गुण और पर्यायों वाला है अथया उत्पाद, व्यय 
और ध्रौब्य खरूप है वह द्रव्य है। ये द्रव्यके दो लक्षण है, इन 
दोनोंसे अथवा फिसी एकसे यह जाना जाता है। 
शुणऊा लक्षण-- 


अन्वयिनः फल नित्या गुणाथ निर्गुणावयवा हथनन्तांशः। 
द्रव्याश्रया पिनाश-प्रदुर्भावाः स्वशक्तिमिः - ता नाश आदुर्भावाः स्वशक्किमिः शथ्वता] ॥ ६॥ 
॥ “दव्व सल्‍लक्सणय उप्पात्व्वयघुवत्तसबुत्त 
गुण पजयासय या जत भणति सब्बरहू ॥! 
“पचास्तिसये, श्रीकुन्दकुन्दाचार्य 
“अपस्चत्तद्ावरुपादव्वयधुयत्तसजुत | 
शुझव च सपज्जायजत्त दब्ब ति बुब्चति | | 
+--अ्वचनसारे, शरीकुन्दकुदाचाय 
सदूद्रव्यलक्षणम! “उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्त सत्‌ [ः 
“गुणपययवद्द्रव्यम्‌ | “पेच्याथसूत्र ५-२६,३०,३८ 
स दव्याश्रया निगुणा गुणा ? --तत्तवार्थयूत ५ ड६ 


“जा सलु दव्वसद्दाबो परिणामों सो गुणों सदवि सिद्ठा 'प्रवचनसा ० २ रू 
“अन्वयिनों सुणा ? --सर्माथ मि० भू-३८ 
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थे--नों अस्यथी ह-द्वव्यकफे साथ सदा रहनेवाले है 

नित्य हें--अगिनाशी हूँ, निगेग॒ हँ--अनयवरूप है और अनत 
अगिभाग-प्रतिच्छेद-म्वरूप दे, द्रव्यके आश्रय हँ--जो द्रव्यम 
ही पाये जाते हैं, ओर अपनी शक्तियोंस सदा उत्पाट-च्यय-विशष्ट 
है, वे गुण कहलात हैं.। 

भावार्थ--ज सरेव द्रब्यके आश्रय रहते हैं और निगंण होते है 
वे गुण कहलाते हद । गुण अन्ययी होत हूँ, दरब्यक साथ सदा रहत 
है ग्रीर उसस अलग नहीं होत, कभी नाश भी नहीं होते, वे सता 
अपनी शक्तियोंसे उत्पाट, ज्यय करत हुए भी श्रीव्यरूपस रहम 
हैं, अथया एक गुशका उस ही गुणक्री अनन्त अगस्थाओंमे 
अन्यय पाया जाता हैं इस कारण गुर्णोत्ो अन्वयी कहते है। 
यसयपि एफ द्रव्यमे अनेक गुण है इसलिय नाना गुणकी अपेक्षा 
शुण व्यतिरेफी भी हैं। परन्तु एक गुण अपनी अनन्त अवस्था 
ओआओंकी अपेक्षासे अन्ययी ही है । वे गुण दो पकारफ है एक 
सामान्यगुण ओर दूसरे विशेषगुण इन दोनों ही पअ्रकारऊ 
गुर्णोका स्वरूप ग्रस्थकार आगे बतलात हैं। 


सामान्ययुणका खरूप-- 
सर्पेष्यविशोपेण हि ये द्रब्येपु च गुणाः प्रयतेन्त । 
ते सामान्यगुणा इह यथा सदादि श्रैमाणत, सिद्धम्‌ ॥७॥ 


अथ--जो शुण समस्त द्रव्योम समानरूयसे रहते दूँ वे यहाँ 
की खो घ 
पर सामान्यगुण कट्दे गए दे। जेसे श्त्य्षादि अ्रमाणसे सिद्ध 
अस्तित्वादि शु» । 





न जैन सिद्धान्तदर्पण ए० ६७। 


रद चीरसे गमन्दिर-ग्रन्थमाला 


विशेषगुशका स्वरूप-- 
तस्मिन्‍्नव विवज्षितवस्तुनि मग्ना इहेदमिति चिञ्ञाः | 
ज्ञानादयो यथा ते द्रव्यश्रतिनियमितों विशेषणुणाः ॥८॥ 
अ्रथे--इस एक ही विवक्षितवस्तुमे 'इसमे यह हे” इस रूपसे 
रहनवाले और उस द्रव्यके श्रतिनियामक विशेषगुण कहलाते है; 
जेसे जीवके ज्ञानादिक गुण | है 
भावाथे--जो गुण किसी एक ही वस्तुम असाधारणरूपसे 
पाये जाते हैं वे विशेषशुण कहलाते है; जेंस जीवद्रव्यमे ज्ञानादिक 
गुण। ये विशेषगुण प्रतिनियत द्रव्यके ध्यवस्थापक होते हैं। 
पर्यायका स्वरूप और उसके भेदू-- 
च्यतिरेकिणो हयानित्यास्तत्काले द्रव्यतन्मयभ्ापि | 
502 28420 अ 
ते पयाया द्वाविधा द्रव्यावस्थाविशेष-धर्माशाः ॥६॥ 
अथे--जो व्यतिरेकी ह--क्रमचर्ती है, अनित्य हैं-- 
परिणमनशील हैं, और पर्यायकालमे ही दव्यस्थरूप हैं. उन्हें 
पर्याय कहते हैँ। थे पर्यायें दो प्रकारकी होती द्ें---१ द्रव्यकी 
अवस्थाविशेप और २ धर्माशरूप | 
भावार्थ-द्रब्यके विकारको पर्याय कहते हूँ #। ये पर्यायें क्रम- 
चर्ती होती है--श्रथम एक पर्याय हुई, उसके नाश होनेपर दूसरी 
आर दूसरीके बिनाश होनेपर तीसरी पर्यायकी निष्पत्ति होती है। 
इस तरह पर्यायें क्रम क्रमसे होती रहतो हूँ. अतएय उन्हें ऋमवर्ती 
कहते हैं.। पर्यायें अनित्य होती ह--वे सदा एक रूप नहीं 
रहती, उनमे उत्पाद-व्यय होता रहता है। द्रव्यकी “3 बीच रहता है। द्व्यको अवस्था 


# “दव्बपरिसारों हिं पञयो भणिदो #--सर्वोंसिद्धि ५-३८ 





अध्यात्म कमल मातंणड श्ह 


विशेष द्रव्यज-पर्याय हू और धर्माश गुण-पर्याय दे। ये दोनों 
ही तरहकी पर्यायें क्रमश द्रव्यों ओर गुण्णोंम हुआ करती हूँ । 
द्रब्यायस्थाविशेषरूप द्रब्यज १र्यायका स्वरूप-- 
एक़ानेकद्रल्याणामेकानेऊदेशसंपिएड:। । 
दरब्यजपर्यायो5न्यों देशावस्थान्तरे तु तस्माद्धि ॥१०॥ 
अथे--एक अनेकरूप द्रव्योंक्रा एफ अमेफऊरूप प्रदेशपिण्ड 
द्रब्यज़ पर्याय कहलाती है । और बह एक अनेक द्रव्यक्ा देशांतर 
तथा अगस्थान्तररूप होना है। यह द्रव्यज़ पर्याय ढो प्रकारकी 
है-( १) स्वाभाषिक द्वत्यज पर्याय और ( २ ) बेभाषिक द्रव्यज 
पर्याय | इनका स्वरूप स्वय धन्थकार आगे कहते है । 
स्वाभाविक द्रव्यज पर्यायका स्वरूप-- 
थो द्वच्यान्तरममितिं विनेव वस्तुप्रदेशसंपिणडः | 
मैंसर्गिकपर्यायो द्रब्य इति शेपमेव गदितं स्यान्‌ ॥११॥ 
अथ--द्रव्यान्तरके सयोगक्रे बिना ही बस्तुका जो प्रदेश- 
पिण्ड है. बह स्वाभाविक द्रव्यज्ञ पर्याय है। ओर जो शेप है-- 
अ्पन्य द्रव्यान्तरफे सम्यन्वसे होनेब्राला बस्तुके प्रदेशोंका पिएड 
ह--उसे बैभाजिऊ द्रव्यज पर्याय जहा गया है [जेसा कि आगेके 
पद्म स्पष्ट क्या गया है। 
हि. शा 
बेभापिक द्रव्यत पर्यायका स्वरूप: 
द्रत्यान्तरमंयोगादुत्पन्नो देशसंचयों इयजः [ 
बैभायिकपर्यायों द्रब्यज इति जीय-पुदूगलयोः ॥१२॥ 
अर्थ-दूसरे इृव्यके सयोगसे उत्पन्न प्रदेशपिण्डफो यभाविक 
 एकनेकद्रव्यास्येकानेश्रदेशसपिए्ट ॥--मुद्वितप्रती पाठ' 





श० पीरसेय्रामन्दिर ग्रन्थमाला 


द्रव्य पर्याय कहते हैं। यह वैभापरिक द्रब्यज पर्याय जीव और 
पुद्नलमे ही पाई जाती है । 

आाषाथ--जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे हो उसे विभाष 
ट्रब्यज पर्याय कहते दँ--जेसे पुद्लके निमित्तसे ससारी जीवका 
जो शरीराकारादिरूप परिणाम है वह जीवकी विभाव द्रव्यज 
पर्याय है। और उसी प्रकार जीवके निमित्तसे पुद्नलका शरीरादि- 
#ूप परिणन होना पुह्लकी विभाव द्रव्यज्ञ पर्याय है। ये विभाव 
ट्रल्यत पर्याय क्यल पुद्कल और जीवमे ही होती हँ--अन्य 
धर्मादिद्व्योंमे नहीं। क्योंकि उनसे विभायरूपसे परिणमन 
फरानेवाली चेभाविक शक्ति या क्रियायती शक्ति नहीं है। श्रत 
उनका स्वभावरूपसे ही परिणमन होता है' 'ीर इसलिये उनमे 
स्वभाय पर्याय ही कही गई हैं । 


श्रध्याव्म-क्मल-मार्तर्ट श्१ 


भावयती शक्तिके बिकारकों अथे-गुण-पर्याय कहते हैं. ओर 
प्रदेशबत्वगुणरूप क्रियावती शक्तिके विकारकों व्यक्षन-गुणु-पर्याय 
कहते हैँ । अथवा स्वमाव-गुश-पर्याय और विभाव-गुण-पर्यायकी 
अपेक्ता भी गुण-पर्यायके दो भेद हें । 


स्माव-गुण-पर्यायका स्वरूप-5 


रे 
धमंद्वारेण हि ये भावा धर्माशात्मक्ा [हि| द्रव्यस्य । 
द्रव्यान्तरनिरपेत्षास्ते पर्यायाः स्वभावगुणतनंव! ॥१४॥ 
अथै--अन्यद्रव्यकी अपेक्षासे रद्दित द्रव्यके जो ध्मसे धर्मा- 
शरूप परिणाम होते दे वे स्वभाव गुण-पर्याय कहलाते हैँ । 
भावाये--जो द्रव्यास्तरफे बिना होता दे उसे स्वभाव कहते 
हैं.। जैसे कमेरहित शुद्धजीबके जो ज्ञान, दशन) सुग्य ओर वीर्य 
आदि पाये जाते हैँ ये जीयके खभावष-शुणपर्याय हें। और 
परमाखमें जो रपश-रस-गन्ध ओर वंश दवोते दूं वे पुद्नलकी 
स्वभाव गुण-पर्याय हूँ । धर्मद्रव्यमें जे गतिह्देतुत्य, अधर्मेद्रव्यमें 
्वितिहेतुत्य, आंकाशद्रव्यमें अवगाहदइतुत्व और कालद्रव्यमें 
बतनाहईँतुत्व हू यह, उस उस द्रत्यकी म्वभाव-गुण-पर्याय है, इन्हें, 
इन द्रब्योकि उपकाररूपसे भी उल्लेग्वित किया है । सम्पश द्रब्योमें 


अगुरूलधुगुगका जो परिणाम होता हे. चह सब उस इस 
ट्रब्यकी स्वभाव-गुण-पर्याय है,। ० 
विभाव-गुण-पर्यायका स्वे्प-- 
अन्यद्रब्यनिपिचाय्र परिणामा भवंति तसस्‍्वेंत | 
धर्मढ्वारेस हि ते विभावगुणपर्याएर्य)या इयोरेब ॥१शा 
अथ--उसी विवक्तित द्रत्यके अन्य द्रत्यकी अपेक्षा लेकर 


श्र वीस्लेवामन्दिर-अन्थमाला 


धमैद्वारा जो परिणाम होते हैं वे परिणाम विभाव-रुणपर्याय 
कहदे जाते हैँं। और वे जीव और पुहलमे ही होते है । 
भावाथ--जो पर्याय द्रव्यान्तरके निमित्तसे अंशकल्पना करके 
होती हे बह विभाव-गुणपर्याय कही गई है । यह विभाव-गुणपर्याग् 
जीव ओर पुठ्ठलमें ही होती है। मतिन्नान, श्रुतज्ञान, अवधिज्नान, 
मनःपर्येयज्ञान, कुमतिज्नान, कुश्रुतज्ञान और कुअवधिज्ञान ये जीप 
की विभाव-गुणपर्याये हैं । और पुद्लल स्कन्धोंमे जो घट, पट, स्तम्भ 
आदि गत रूपादि पर्याय है वे सब पुद्रलकी विभाव-गुसपर्यायें देँ। 
इस तरह द्रव्यका जो पहिला लक्षण “गुणपर्थयबद्द्रव्यम' किया 
था उसका व्यास्यान पूरा हुआ। अब आगेके पद्मोमें पन्थकार 
दूसरे लक्षण “उत्पादव्ययधीव्ययुक्त सत्‌ः का व्याख्यान करते हैं.। 
एक ही समयमें द्रव्यमे उत्पादादिन्रयात्मकत्वकी सिद्धि-- 
केश्रिस्पस्य॑यविगमैरन्यति द्र॒व्य॑ दयुदेति समकाले। 
अन्य पर्ययमबनैर्थमद्वारेण शाश्वत द्रव्यम्‌ ॥१६॥ 
/ अर्थ-एक्र ही समयमें द्रव्य किन्‍्हीं पर्यायोके बिनाशसे 
व्ययफ्ों भाप्त होता है और अन्य--किन्हीं पर्यायोंके उत्पादसे 
उदयको प्राप्त करता है. तथा द्रव्यत्वरूपसे वह शाश्वत रहता है। 
अर्थात्‌ सदा स्थिर बना रहता हे। इस भ्रकार द्रव्य एक ही क्षणमें 
उत्पादादित्रयात्मऊ प्रसिद्ध होता है ! 
भावाथ--किसी पदार्पकी पूर्व अवस्थाफा चिनाश होना व्यय 
कहलाता है, उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं. और इन पूर्व 
सथा उत्तर अवस्थाओंम रहनेच्राला वस्तुफा बस्तुस्व भीव्य कहलादा 
है। जेसे किसी मलिन बस्रको साबुन ओर पानीके लिमित्तसे 
थो डाला, बस्रड़ी मलिन अक्स्थाका विनाश हो गया और शुक्ल- 
रूप उज्ज्चल अवस्थाफा उत्पाद हुआ । सत्रिन तथा उज्ज्बल 


अध्याव्म-कमल-मातृश्ड ड््शु 


अंवबस्थाह्नयमें रहनेवाला बम्बरका वम्बत्व ज्योंका त्यों बना रहा-- 
चह नष्ट नहीं हुआ, इसीको ध्रीव्य कद्दते हैं| इसी तरह द्रव्य 
प्रत्येक समयमें उत्तर अवख्ासे उत्पन्न होता है और पू्येअवस्था- 
से विनए्ट होता है और द्रध्यत्व-स्वभावसे धवरूप रहता है। 
अतः ऊपरके कथनसे यह स्पष्ट हे कि द्रव्य उत्पाद-व्यय-भोयात्मक 
है । स्वामी समन्तभद्राचायके आप्तमीमांसागत निम्न पद्मोंसे भी 
इल्य उत्पादादित्रयस्वरूप ही सिद्ध दोता है 
घट-मौलि-सुवर्शार्थी नाशात्पादस्थितिप्वयम। 
शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति स-हेतुकम ।५६॥ 
पयोश्नता न दध्यत्ति न पयो5त्ति दश्षिब्रतः। 
अमोरसब्रतों नोभे तम्मात्तत््वं त्रयात्ममम ॥६ण। 
अर्थान--जो मनुष्य घट चाहता है चह उसके फूट जानेपर 
शोकको प्राप्त होता है, जो मुकुट चाहता है वह मुकुटरूप अभि- 
लपित कार्यकी निष्पत्ति द्वो जानेसे हर्पित होता है। शरीर जो 
मनुष्य केवल सुत्रण ही चाहता हे बह घटके विनाश और मुकूद- 
की उत्पत्तिके समय भी सोनेका सद्भाव बना रहनेसे माध्यस्थ्य- 
भावको अपनाये रहता है । यदि सुबण उत्पाद, विनाश ओर 
अ्रीब्य-स्वरूप न हो तो यह तीन प्रकारके शोकादिम्प्प भाव नहीं 
हो सकते 4 रत: इन शोकादिककों सहतुक-न््यय, उत्पाद ओर 
अ्रीब्यनिभिचक ही मानना चाहिए] जिस ब्ती-मनुप्यके केवल 
दूध पीनेका श्रत हे वह्ठ दही नहीं खाता छे, जिसके दही खानेका 
नियम है वह दूध नहीं पीता है। किन्तु जिसके अगोरसक्य 
आत है बह दूध और दही टन दोनोंकों द्वी नहीं ग्वाता है  टससे 
आलूम होता है कि पदार्थ उत्पाद, व्यय और धौव्यस्वरूप है। 


न वीरसेयामन्दिर ग्रन्थमाला 


उत्पादका खरूप--- 


बहिरन्तरज्ममाधनसड्भावे सति यथेह तन्त्वादिपु 
द्रव्यावस्थान्तरो हि ग्रादुर्भाव: पटादिवन्न सतः ॥१ण। 
अथे--वहिरद्न और अन्तरड्न उमय साधनोंके मिलनेपर द्रव्य- 
की अन्यावस्थाका होना उत्पाद है। जैसे लोकमे तन्त्वादि और 
तुरीवेमादिके होनेपर पटादि कार्य निष्पन्न होते हूँ तो पटादिका 
बत्पाद कहा जाता ह--तन्त्वादिकका नहीं, उसी प्रकार उपादान 
ओर निम्ित्त उमयकारणोके मिलनेपर द्रव्यकी पूर्व अपस्थाके 
त्यागपूेंक उत्तर श्यस्थाक़ा होना उत्पाद है। सत्त्‌ (द्रल्य) वा 
उत्पाद नहीं होता | बह तो भुवरूप रहता है । 
घीव्यता स्वरूप-- 


प्ाविस्था-पिगमे5प्युत्तपर्याय-सथुत्पादे हि 
उभयावस्थाव्यापि च तड्ायाव्ययमु॒याच तन्नित्यम्‌॥१ 


्‌ 


अर्थ--ज्ो पदायेफी पूषर पर्यायके रिनाश और उत्तर पर्यायके 
उत्पाद होनेपर भी उन पूत और उत्तर दोनों ही अवस्था्मे 
थ्याप्त होकर रहने वाला है अर्थात उनमे ब्रिद्यमान रहता है 
ओर जिसको आचाये उमाखातिने * शद्धायाब्यय नित्यमू 
(तत्तया० ५-३१) कहा हे अर्थात वस्तुके खवभावतता व्यय (विनाश) 
न होनेको नित्य प्रतिपादित जिया है वह ध्रीव्य है।। 
>वार्थ--एक बस्तुम्ते अपिरोधी जो क्रमपर्ती पर्याय द्वोती है 
उनमे पू्र पर्यायोका बिनाश होता है, उत्तर पर्यायोंसा समुसाद 
डाता ६, और टस तरह “ पदक] रे छोते हुए मा द्रव्य को. होते हुए भा द्रव्य जो 
है श्रनादिगरिणामिकमामेन व्ययोदयाभावात्‌ प्रयति स्थिसेभवनीति 
मप्र , घ्य्स्य भा श्रीपम ।! स्याथसिद्धि ६-३० 





अध्यात्म कमल मातंग्‌ड शक, 


अपने स्वरूपको नहीं छोडता है यही उसकी श्रीव्यता अथवा 
नित्यता हे। जिस तरह एक ही सुन कंटक, कुण्डल, केयूर: 
हार, आदि विभिन्‍न आभूपण-पर्यायोंमे उत्पाद-व्यय करता हुआ 
भी अपने सुचर्णत्वसामान्यकी अपेक्षा ज्योंका त्यों क्वायम रहता 
है, और यह स्वर्शत्व ही स्थणका नित्य अथवा धौव्यपना है। 
द्रव्य, गुण और पर्यायका सत्यरूप-- 
सदूद्॒ब्यं सन्‍च गुणः सत्पर्यायः स्वलक्षणाद्विन्नाः | 
नेपामेकास्तित्यं सब द्रव्यं प्रमणतः सिद्म्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ--सत्‌ द्रग्य है, सत गुण है और सत पर्याय है--अर्थात्त्‌ 
द्वाय, गुण ओर पर्याय ये तीनों ही सत्म्वरूप हैं. और यथपि अपने 
अपने लक्षणोंसे वे भिन्‍न हैं तथापि उन तीनोंका सतकी हृष्टिसे 
एक अस्तित्व है ओर इस लिय॑ सत्मामान्यकी श्रपेज्षासे सभी 
अमाणसे द्रय सिद्ध हैं। किन्तु सव उिशेषकी अपेक्षासे तो तीनों 
भरत प्रथक ही हैं. । 
भावाथ--ट्रव्य, ग़ुण और पर्याय य तीनों ही सत्स्वरूप है, किन्तु 
लक्षण-मिन्नतासे त्रीनोंका अस्तित्व जुदा ज़ुदा है। ये एक ही 
छायमें रहते हें--फिर भी अपनी अयान्तर-सत्ताको नहीं छोडते। 
प्रीयादिफा द्रयसे क्थचित भिन्‍नत्य-- 
ध्रीव्योत्पादपिनाशा भिन्‍्ना द्रव्यात्कथ॑चिदिति नयतः | 
युगपत्यन्ति परिचित स्पादुद्रव्य तत्तुद्ाश्टरिद नेच्छेत्‌ ॥२ १॥ 
अर्थ-भरोथ, उत्पाट और विनाश ये द्राय्ममे नयरध्रि 
(पर्यायार्थिकनय) से क्थचित्‌ सिन्‍न हू ओर तीनों द्रायोंस युगपन्‌ 
$ मिहव्व सच्च गुणा सच्चेय ये परनओ है 
“-अ्रयचनमारे, श्रीडुद्धउन्टाचाय | 
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होते है। इस विचिज नानारूप (उत्पाद-ब्यय-धौव्यात्मक) द्रव्य 
को एकान्ती नहीं मानते । 

आवाथ--उपयुक्त उत्पादादि तीनों द्रव्यसे कथचित्‌ मिन्‍्ल 
ह और वे प्रतिक्षण एक साथ होते रहते है। एकान्तबादी अनु” 
भवमिद्ध इस नानारूप द्रव्यका स्वीकार नहीं करते। बे उत्पाद 
ब्यय ओर ध्रीत्यको अलग अलग क्षणमे मानते हैँ. । उनका कहना 
है--कि जिस समय उत्पाद होगा उस समय व्यय नहीं होगा और 
जिस समय न्यय होगा उस समय उत्पाद या श्रीन्य नहीं हो सरूता/ 
इस तरह एक कालमे तीनों नहीं वन. सऊते, फिन्तु उनका यह 
कहना ठीक नहीं है | जिस प्रकार दीपक जलाते ही प्रवाशकी 
उत्पत्ति और तमो-निबृत्ति तथा पुट्लरूपसे रिथिति ये तीनों एक 
ही समयमे होते हैं। उसी प्रकार समस्त पदार्थोमि उत्पाद व्यय और 
ध्रीत्य ण्क ही साथ होते है । 


उत्पादादि और शुर गुण्याडिमे अविनाभायऊ प्रतिपादन-< 
अगखिनाभातों विगम्रनप्रादुर्भाय-श्रुयत्याणां चं। 
मुणि-गुण-पर्यायाणामेय तथा युक्षितः सिद्धमू ॥१श। 


५ पिता 
अथ--उत्पाद, न्‍्यय और ध्री-य दन तीनोंका परस्पर अ| 


भाप है तथा गुण, गुणी और पर्यायोंका भी अविनाभान युटिसे 
सिद्ध हे । 


८ 5 

आवाथ-- उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता, व्यय, उत्तादेके 
बिना नहीं होता त्तथा उत्पाद और न्यय ये दोनों प्रौद्यक गिनों 
नहीं होते, ओर ध्रोग्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता, इसलिये 
मं निगसता जम सता न नाशा दीपस्तम पुद्वलमायउताअस्ति 


कक व सस्ज्यप ५. >हक ॥2)८ 
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ये तीनों परस्परमे अगिनाभूत द्व०। जैसे घडका उत्पाद, मिद्टीके 
पिडका प्िनाश और हटोनोंमे मिदट्टीका मौजूद रहना ये तीनों एक 
साथ उपलाध होते है। उसी तरह भ्रत्यक पटाथंम भी उत्पादादि 
सीनोंका अधिनाभाव सममना चाहिये । इसी तरह गुणी, गण तथा 
पर्यायोंका भी अभिनाभाव है। गुणीमे गुण रहते हैं वे उससे 
प्रथर्‌ नहीं है। और गुणी गुणोंक साथ ही उपल-घध होता है, गणों- 
के पिना नहीं | जेसे जीय और उसके ज्ञानादिगणोंका परस्परमे 
अनिनाभाव है। ज्ञानादिगुण जीवम ही पाये जाते दूँ और जीच 
भी ज्ञानाटिगुणोंके साथ ही उपलबध होता हे। अत' उत्पाद, व्यय 
ओर ध्रीव्यकी तरह गुण, गुणी और पर्यायोंमे भी अविनाभाव 
प्त्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध है । 
द्रप्यमे सत्य और असत्यफा विधान-- 

स्वीयाच्चतुष्टयात्किल सदिति द्वव्यं हयवाधित गदितम्‌ | 
प्रफीयादिद तस्मादसदिति कर्पें न रोचते तद्दिम ॥२३॥ 


अर्थ--स्वद्रव्यन्तेज-काल और भावरूप अपने चतुष्टयस द्रव्य 
सत्‌ है--अस्तित्वरूप कद गया है, इसमे कोई बाधा नहीं आती। 
ओर परद्रव्य-त्षेज-काल-भायहूप परकीय चतुष्टयसे द्वल्य अस्त 
नारितित्वरूप है । वरतुक़ा यह नार्तित्य स्वरूप किसके लिये रुचि- 
कर नहीं होगा १ अर्थात्‌ विचार करनेपर॑ सभीको रुचिकर होगा । 
भावाथे--द्वन्य अपने चतुष्टयसे सत्खरूप है और परकीय 
आतुष्टयसे असत्रूप है! जेसे घट अपने चतुष्टयसे घटरूप है 
$ ण्‌ भवों भगविदेणों भगो वा शृत्यि समवविद्णा । 
उप्पादा वि य भगा ण विणशा धोच्वेण अ्रत्येण ॥ 
“--प्रवचनसारे, श्रीकुदउु दाचार्य 





ड्प्र यारमयामा टर ग्र उमाला 


आर पटादि परद्रायचतुष्टयसे यह घटरूप नहीं है । यदि घटकों 
स्पद्वव्यादिचतुए्यफी अपक्ता सदृरूप न माना जाय तो आकाश- 
कुछुमकी तरह उसका अभाष हाज बेगा । ओर परद्र न्यादि चतुष्टय 
की अपेक्षा यदि घटजो असद्रूप न माना जाय तो घटको भी 
पटादिरूप कहनेम कोई याधा नहीं आण्गी, और इससे सय 
न्ययह्दारका लोप होजायगा ! इससे यह निश्चित है कि अत्येक वस्तु 
स्त्चतुष्टयको अपेज्ञा सत्‌ हे ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा असत्‌ है । 
ऊपर बताये हुए सत्य और असत्वरूप दोनों धर्म प्रत्येक बखुमे 
एक साथ पाय जाते है, वे उससे सर्यथा भिन्न नहीं है । यदि इन्हें 
स्पेथा भिन्‍न माना चाय तो यस्तुके स्वरूपकी प्रतिष्ठा नहीं बन 
सऊती--सत्व और असत्ममे परस्थर अविनाभाय सम्पन्ध हे । 
जैसा कि स्वामी समन्‍्तभद्रफे आप्त मीमासागत याक्योंसे प्रकट है/श 
द्रज्यमे एफल्य और अनेकत्यफी सिद्धि-- 
एक पर्ययजातेंः समग्रदेशेरभेदतो द्रव्यम्‌ | 
गुणि गुणभेदान्नियमादनेकमपि न द्वि विरुद्धथोत ॥२४॥ 
अर्थ-द्र॒त्य अपनी पर्यायों और समप्रदेशोंसे अभिन्‍न होनेवे 
फारण एक है और गुण-गुणीका भेद होनेसे निश्चयसे अनक 
भी है.। द्रत्यकी यह एफानेकता पिरुद्ध नहीं है। 
भावाथ--ल्यके स्वरूपका जब हम नय नष्टिसे घिचार करों 
द्वेतो द्रब्य एक और अनेक दोनोंरूप प्रसिद्ध होता है, क्योंकि 
# अम्तित्य धरतिपेब्येनायिनामान्यक्पमिशि | 


विशपणल्ालाधर्म् यथा मेदपरियक्ञया ॥१ण] 
नाम्तित्व प्रतिषयेनायिनासाव्यक्घर्मिसि | 


विशेषवाददे धर्म यथा<्मेदजियत्षया ॥ध्प्का 
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अपने समग्रदेशों ओर पर्यायोंस वह अभिन्‍न हे--भिन्‍्न नहीं है, 
इसलिये तो एकरूप छे। परन्तु ऊब हम उसी द्रब्यका गुण-गुणी- 
के भदंस:विचार करते हैं तब हमें उसमें गुणी और गुणका स्पष्ट 
भेद मालूम होता है अतः अनेकरूप है, और द्रव्यकी यह एकता 
त्था अनेकता कोई विरुद्ध नहीं हे। भिन्‍तर भिन्‍न अपेक्षाओंस 
रहूमेयाले धर्मोम॑ विरोध-जेंसी कोई चीज़ रहती ही नहीं । 
दृब्यमें नित्यता और अनित्यताका प्रतिपदन-- 
नित्य॑ त्रिकाल-गोचर-घर्मत्वात्मत्यमिज्नतस्तदपि । 
आई. ३७ कट ८ 'ब 
छलाशक काल-विभदात्पपयायनयादभाश सर्व: ॥२४५॥ 
इति भ्रीमद्ध्यात्मममलमातंण्डा भिधाने शास्त्रे द्रब्यसामान्य- 
लक्षणसमुद्द्योतको द्वितीयः परिच्छेदः | 


अर्थ--द्रव्यार्थिकनयसे अथवा तीनों कालोंमें रहनेवाले द्रब्य- 
के अन्वयको विपय करनेवाले प्रत्यभिज्ञानप्रमाणसे द्रव्य नित्य है. 
आर कालभेद्रूप पर्यार्थिकनयसे घ्ोणिक--अनित््य है। इस 
अकार सब्रन्नदेवने द्वव्यकों निय और अनित्य दोनोंरूप,कहा है । 

भावाथे--केवल द्रव्यको विपय करनेवाले अव्यार्थिकनयसे 
ओर भूत-भविष्यत्‌-यतमानरूप प्रिकालको विपय* करने याले 
अत्यमिज्ञानसे द्रव्य नित्य है। ओर फ्रेंचल पर्यायको ग्रिपय 
करनेवाले कालभेदरूप पर्यायार्थिकनयसे द्रव्य क्षणिक (अनित्य) 
है। जेंसे एक ही सुवर्णद्रन्यके कटक) कुछडल, केयूर आदि 
अनेक आभूषण बना लेनेपर भी द्रव्यव्वरूपसे उन सब आमुष- 
शॉमें सुवणेत्व विद्यमान रद्दता,है“-उसके आ 26502: 
किंचित्‌ भी विनाश नहीं होता/,अतः द्रव्यत्वसामान्यकी से 

खुबणे नित्य है; किन्तु इसीका जेब हम पर्याव-इंष्टिसे विचार 


च० बांरसेयामन्दिर ग्रन्वमाला 


करते हू तब कुण्डलको मिटाकर हार बना लेनेपर हार-पर्यायरे 
समयमे कुण्डलरूप पर्याय नहीं रहती है । अत पर्यायोंकी अपेक्षा 
सुपर्शद्रव्य अनित्य रूप भी है। है 

इस प्रकार श्रीगध्यात्म कमल मानर॒ट सामते शासत्रम द्र्याशा 
सामास्यलक्षण प्रतिपादन करनेयाला द्वितीय परिच्छेद पर हुआ | 


शत त़ ८ है उप 
तीय परिच्छेद 
जलफा+क+कक-- 
(१) जीव-दब्य-निरूपण 
जीबद्रव्यके कथनऊी प्रतिज्ञा-- 
जीबो द्रब्यं श्रमिति-विषयं तदूगुणाश्चेत्यनन्ताः 
पयायास्ते गुणि-गुणभवास्ते च शुद्धा छशुद्धा: | 
अत्येक स्युस्तदखिलनयाधीनमेव स्वरूपम्‌ 
तेपां चच्ये परमगुरुतो5हं च किचित्र एबं ॥ १॥ दे 
_ अथ-जीय द्रव” है, प्रमाणका विषय है-अरमाणसे जानने 
योग्य हैं, अनन्तगुशवाला हे-श्रमाणसे सिद्ध उसके अन्त 
गुण है, तथा गुणी और गुण इन दोनोंसे होनेबाली शुद्ध भर 
शुद्ध की डो प्रकारकी पर्यायोंसे युक्त है। इनमें प्रत्येकका ख* 
* रूप सभी जाना जाता हे-द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्य 
गुर्णोक्य तथा पर्यायार्थिकनयसे पर्यायोंका स्वरूप (लक्षण) प्रसिद्ध 
टोता हैं । अथन्रा यों कहिये कि इन द्रव्य, गुण ओर पर्यायरोंफी 
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सिद्धि तत्तत नयकी शपेक्तासे होती है। में अल्पज्ञ 'राजमल्लो 
परम गुरु-श्रीअरहंत भगवानके उपदेशानुसार उन सब द्रव्यों, 
गुणों ओर पर्यायोंका स्वरूप कथन करूँगा--अपनी बुद्धिके अनु- 
सार उनका यथाबन निरूपण आगे करता हूँ। 
आावार्थ--चंतन्यस्वरूप जीवद्रच्य है | यह प्रत्यत्त) अनु- 
मान ओर आगम प्रमाणणोसे जाना जाता है। तथा अनम्त 
पर्यायों और अनन्तगर्णोंस विशिष्ट शोनेफे कारण द्रब्य है । 
क्योंकि गुण ओर पर्यायव्राल पदार्थकों द्रव्य कहा गया हे# 
ओर पयाये चँफि शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकारकी हूँ, इसलिये 
जीव भी दो तरहके हैं “-शुद्ध जीव शरीर अशुद्ध जीव । 
अथबा भव्यजीव और अभव्यजीव। जो जीब रत्नत्रय-प्राप्तिके 
योग्य हॉ--आगामीकालमें सम्यद्शनादि परिणामसे युक्त होंगें। 
बे भव्यकीय दँ--शुद्ध जीव हू--आओऔर जो रत्नत्रय-प्राप्तिके योग्य 
न हों--सम्यग्दशेनादिको प्राप्त न कर सके ये अभव्यजीय हँ--+ 
अशुद्ध जीव हैं। भव्य और अभव्य ये दो तरहके जीव स्वभावसे 
ही हूँ | उदाहरणके द्वारा इनको इस प्रकार समभिये कि, कोई 
स्वशंपापाण ऐसा होता है जो ततापन, छेदन, ताइन आदि क्रिया- 
ओके करनेसे शुद्ध हो जाता है, पर अन्धपापाण कितने ही 
कारणेंकि मिल जञानेपर भी पापाण ही रहता है--शुद्ध होता ही 
नहीं । इसी तरह जो जीब, सम्यकश्वादिको भ्राप्त करके शुद्ध 
हो सकते हूँ उन्हें भव्य-जीव कहा है और जो अंधपापाणकी 





# 'गुणपर्ययवद्द्रव्यम!-त्तत्वार्थ ० ५-३८। 
| जीवास्ते शुदधशुद्धित?--आप्तमी० का ६६ ॥ ५ 
| 'शुद्थशुद्धी पुनः शक्ती ने पाक्यापाक्यशक्तिवत्‌ । 

साचनादी तथोव्य॑क्ती स्वभावोड्तकंगोचरः ॥! --श्राध्ममी० १००॥ 
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तरह कभी भी शुद्ध न होवेंगे--अपनी स्वाभाविक अशुद्धतासे 
सर्देव लिप्त रहेगे--वे अमव्यजीब हे/। यद स्वमावगत चीज है 
आर स्वभाव अतक्ये होता है । 


जीब”का व्युत्पत्तिपूषक लक्षण-- 
प्राणैजींबति यो हि जीवितचरो जीविष्यतीह प्रू व॑ 
जीवः सिद्ध इतीह लक्षणवलात्पाणास्तु सन्तानिनः | 
भावद्वव्य-विभेदतो हि बहुधा जंतो कर्थंचिच्वतः 
साक्षात्‌ शुद्धनयं प्रगृत्न वियला जीवम्य ते चेतना ॥२॥ 


अ्र्थं--जो आ्राणोंसे जी रहा है, जिया था और निश्चयसे 
जीवेगा! इस लक्षणके अनुसार वह “जीव” नामका द्रव्य है। ओर 
थे प्राण सन्‍्तानी--अन्ययी--जीव और पुद्ठल द्रव्यफे साथ अवि- 
प्वकभाय (तादाम्य) सम्बन्ध रसनेवाले कह गये है. । ये प्रास द्वत्य 
ओर भावे भेदसे अनेक प्रकारके--दो तरहके हैँ। ये जीव 
द्रव्यसे कथचित--फकिसी एक अपेक्षासे--भिन्न और किसी एक 


पि 


अपेक्षास अभिन्न है । शुद्ध निश्रयनयसे तो जीब द्रव्यकी निर्मेल 


] 


चेतना--ज्ञान-दश्शनरूप उपयोग ही प्राण ह्दं। 
& 
भावाथ-- व्यवह्मरनयसे इन्द्रिय, चल, आयु और ख्वासोच्छास 
डेव यथासम्भव चार प्राणों द्वार जो जीता है, पहले जिया था 
अर आगे जीवेगा वह जीव पदार्थ है। निश्चयनयसे तो जिसके 





2 'उम्पकल्दि-व्यक्तिमावाउभावाम्या भव्याउमब्यत्वमिति विकलप+ 


फनकेतरपापाणवत्‌। यया क्‍नकमाक््यक्तियोगमवाप्यति इति कनक- 
पायाण इल्पुच्यते तदमायादस्थपापाण इति। तथा सम्यक्त्वादिपर्यायव्यक्ति- 
योगा यः्स भतज्य 


£ तद्विपरीवो:मच्य इतिः--राजपार्तिक ८-६ । 
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चेतना (छान और दशन) रूक्षण प्राण पाये जायें बह जीव है। 
यह चेतमा ससारी और मुक्त दानों ही प्रकारके जीवॉमें द्वाती 
है | और त्रिकालाबाधित-अनवल्छित्ररूपसे हमेशा विद्यमान 
रहती है» । वे प्राण दो तरहके है १ द्रव्यप्राण और २ भावप्राण । 
पुद्गगलद्रव्यरूप इन्द्रियादि दश प्रार्णोक्ों तो द्रव्यप्राण कहते हैं 
ओर जीवकी चेतना--तान और दर्शनफों भाजप्राश कहते हैँ । 
अतण्य शुद्र निश्चयनयकी अपेक्षास 'चेतना' रूप दी प्राण कहे 
गये हू । द्रव्यप्राण दश हँ--इन्द्रिय ४ / स्पशेन, रसना, बाण, 
चच्चु और श्रोत्र), बल ३ (मन) वचन और काय) श्वासोच्छूस ? 
तथा आयु १ इस तरह पुट्त्षकी रचनास्थरूप द्रव्यश्राण कुल १० 
ह। इन दोनों दी प्रकारके ट्रव्य और भावशाणोंको धारण करनेस 





३ निकाले चदुपाणा इंदिययलमाउ आणपायणों य । 
बबद्वारा सो जीवो शिक्षयणयदो दु चेदणा जस्स ॥--द्रव्यसे० ३ 
'इत्थभूत श्रव॒र्मिद्रव्यमावप्रा णैय था भर्ब॑जीवति, जीविप्यति, जीवित- 
पू्वों वा यो व्यवद्यारनयात्‌ ज जीयः । द्रव्येन्द्रियादिद्वव्यप्राणा अ्रनुपचरिता- 
सद्भूतव्यवद्रिण, मावेख्यादिः ज्ञायीपशमिकप्राणाः पुनरशुद्धनिश्वय- 
नयेन । सत्ताचेतन्यत्रोधादिः शुद्धभाक्याणा: शुद्निश्चयनयेनेति! 
वदृदूद्रव्यसंग्रहर्शत्ति, गाथा ३ 
'पाणहिं चदुद्दिं जीबदि जीवस्सदि जो हु ज्वीवदो पुष्य । 
सो जीबो पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्सासे? ॥ --पंचास्ति० ३० 
टी०--इच्धियचलायुरुदद्य वासलक्षणा हि प्राणाः । तेपु चित्सामान्या- 
न्यॉयिनों भावधाणाः पुद्गलतामान्यान्वयिनों द्रब्यप्राणा), तेपामुमयेपामपि 
त्रिप्वापि कालेप्वनवच्छिन्नसंतानत्वेन धास्खात्संसारिणो जीवले। मुक्तस्प 
तु केवलानाने ब भावप्राणाना धारणात्तदवसेयमिति' | 
“--श्रीअमृतचन्द्राचार्यः 
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ससारी जीवोंमे जीपत्स! है और कपल भापप्राणोंको धाएण 
क्रनेसे मुक्त जीयोम “जीयपना है। 

“चीय द्रयक्ी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि- 
संरयातीतग्रदेशास्तवनुगतगुणास्तद्भयाआपि भावाः 
एत्दुद्॒व्यं हि से चिदर्भिदधिगमात्तन्तुशोक्ल्यादिपुम्जे । 
सर्मम्मिन्नेय बुद्धिः पट इति हि यथा जायते श्राणभाजां 
सूल्म लक्षम अवेत्ति ्रर्मतियुतः कापि काले नचाज्ञः ॥३॥ 

अथ--जीपद्रयके असख्यात प्रदेश, अन्वयी (साथ रहनेवाल) 

गुण ओर तद्धय (उनसे हानेबाले) भाव पर्याय ये सय जीवड्रव्य 
है, क्‍योंकि इन प्रत्येक्म चेवनाकी ही अभेदरूपसे उपलयधि 
होती हे। जैसे तनु और शुक्कता आदिके समूहमे लोगोंकों पट- 
की बुद्धि ह्यती है। अतण्य वे सब पट ही कहलाते हैँ। प्रवरमति- 
बुद्धिमान पुरुष इनके सूहम लक्षणकरो--जीयद्रत्यफे प्रदेश, गुण 
ओर उसकी पर्यायोंकों 'जीबद्रल्यः कहनेके रहस्यफो--सम् 
लेता है पर अज्ञ-मन्दबुद्धि पुरुप कभी नहीं जान पाता । 
भावाथ--जिस प्रकार तन्‍्तु और शुल्तता आदि सब पट कहे 
जाते हूँ. अथवा द्रष्य, गुण ओर पर्याय ये सब ही जिस प्रवार 
सन्‌ माने जाते हैं। सन द्रव्य है सत्‌ गुण है. और सत पर्याव 
है इस तरह सत तीनोंम अविष्वकूभावसे रहता है। यदि फेघल 
द्र्ब्य ही अथया शुण यापर्याय ही सन्‌ हो तो शेप असत-सपुप्पपत 
द्ोजायेंगे । अत द्र-्य, गुण ओर पर्याय तीनोंमे ही सत््‌ समान 

रूपसे व्याप्त है ओर इसलिये तीनों सत्‌ क्ट्दे जाते हैं। उसी प्रकार 
जीवद्रन्यके प्रदेश, उसके शुण ओर पर्याय ये सब भी जीवद्रस्य 
हैं, क्योंकि इन तीनों ही में चेतन्यकी अभेदरूपसे उपलब्धि होती 
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है। बुद्धिमान पुरुषेकि लिये यह सुद्रभ-तत्व समझना कठिन नहीं 
है। हाँ, मन्दबुद्धियोक्ो कठिन.हे । हो सकता दे ये इस तत्वकों 
ने समझ सके | पर यह जरूर हे कि वे भी अभ्यास करते करते 
सममः सकते हैं ओर वस्तुस्वभावका निशय कर सकते है । 
जीबद्रव्यका शुद्ध और अशुद्धरू्प-- 
जीवद्रव्यं यथोक्क॑ विविश्वविधियुतं सर्बदेशेपु याव- 
क्लब कमग्रजात॑ पारंगमांत यदा शुद्धमतन्न तावत्‌ | 
भावापेक्षाविशुद्धों यदि खलु विंगलेद्धातिकमग्रदेशः 
साक्षाददन्य हि शुद्ध याद कथमाप वाउघातिकरमाषि नश्यत्‌। | 


अथे--जीवद्रब्य, जैसा कि कहा गया हे, जबतक नानाबिय 
क्रमोंसे सहित हे और कम जन्‍्य पर्यायोंके द्वारा सथ त्षेत्रोंमें परि- 
शांमन करता दे. तबतक थह शुद्ध नहीं हे--अशुद्ध हे । यदि 
चातिया->जीवके अनुज्ञीबी गुग्योंका घातनेवाले ज्ञानावरण+ 
दशेनावरगा, मोहनीय ओर अन्तराग्र थे चार कर्म आत्मासे 
सर्वथा श्रलग होज्ञाव॑ तो बह भात्रोंडी अपेक्षा विशुद्ध है. शोर 
य्रद्धि किसी प्रकार अघातिया कर्म भी नाशको प्राप्त हो जाये तो 
साक्षाद-पणत' शुद्धद्रव्य है। इस तरह जीवद्रब्य शुद्ध और 
अशुद्धक भेदसे दो प्रकार अथवा शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्धके 
भेदसे तीन प्रकायका हे ) ग 

भावार्थ--जीवद्रब्यके साथ जबतक कर्मरूपी बीज लगा हुआ 
है तबतक भवराहुर पेदा होता रहता हे, और जन्म-मरण आदि 
रूपसे विभाव परिणमन होते रहते हैं और तभी तक जीव अशुद्ध 
है। परन्तु संयम, शुप्ति, समिति आदि संवर और मिर्जराके द्वारा 
जब घातिया कर्मोके क्षीय होजानेपर अनन्तचतुष्टयका घनीं 


४६ वीस्सेय्मन्टिर ग्रथमाला 


सकल ( सदेह ) परमात्मा होचाता है तय यह विशुद्ध आत्मा- 
उत्कृष्ट आत्मा कहा जाता है। तथा जब अयशेष चार अधातिया 
कर्मके भी ज्षौण हो जानेपर आठगुणों या अनन्तगुणोंका खामी 
निकल ( विदेह ) परमात्मा हो जाता है तय वह पर शुद्ध आत्मा 
अर्थात्‌ सर्वोत्क्ठ आत्मा मान्य गया है, और ऐसी सर्मेत्हट्ट 
आत्माओंको जेन-शाशनमे “सिद्ध! परमेप्ठी कहा गया है। 


जीवद्रब्यके सामान्य और विशेषगुर्णोका कथनत-- 
मंख्यातीतप्रदेशेषु युगपदनिश पिष्नवंश्रिद्विणेपा- 
स्ते सामास्या विशेषा) परिणमनभयाओ्नेकभेदग्रभेदाः । 
नित्यज्ञानादिमाताथिद्यगमफरा हक्न्मायग्रभिन्नाः 
भ्रीमबेजेंगुणास्ते मम्ठ्॒तियपुपों द्ात्मतत्यस्य तचात्‌ ॥१॥ 


अष्यात्म-कमल-मार्तश्ट ४७ 


मुक्ति अ्रवस्थामें जीवद्रब्यके स्वभाव-परिशमनकी सिद्धि-- 
मुझ कमग्रमुक्ना परिणमनमंदः स्वात्मधर्मप शश्व- 
3 हब 
डर्माशेंश्व स्वकीयागुरुसघुणुणतः स्वाग॒मात्सिदसचात्‌ । 
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युक्के; शुद्धात्मनां हि प्रमितिविषयास्ते ग्ुणाना स्वभावा- 
त्पर्यायाः स्पृश्व शुद्धा भवनविगमरूपास्तु इद्रेश हानेः |६॥ 
अथ-ट्रत््य और भाव कर्मसे सर्वथा छूटना मुक्ति है । 
मुक्िमें आत्मा आगम-प्रमाणसे सिद्ध अपने अनन्तानन्त अगुर 
लघुगुणोेकि निम्मिच्नस अपने आत्मधर्मो -स्वमावपर्यायोमिं-धर्मा- 
शोसे--रघभावपर्यायोंके द्वारा सदा परिण्य॒मन करता है । युक्ति 
ओर प्रमाणसे यद्द वात प्रतीत होती है. कि शुद्धात्माओंमें शरीर 
उनके गुणमें पट्स्थानपतित हानि और बृद्धि होनेसे उत्पाद तथा 
' व्ययरूप शुद्ध ही स्थभावज-पर्यायं हुआ फरती हैं.। 
भावार--मोक्ष अब्स्थामें जीवढ्च्यमें स्वभावपर्ययें-आत्माके 
निजस्वभावरूप परिणमन होते हैं। यहाँ विभाव पर्याय नहीं 
होतीं; क्योंकि विभावपर्याश्नोंको उत्पन्न करनेका कारण कम हे 
ओर कर्म मुक्तिमें रहता नहीं.। अतः सुक्तिमें व्िभावपर्यायोंका 
बीज न होनेसे वहाँ. उनकी सम्भावना नहीं हे ओर इसलिये 
मोज्षमे मुकात्माओंका शुद्ध स्वभावरूपसे ही परिणमन होता है । 
जीवद्रच्यक वैमा्िक सैर्चोका वन-- 
संसारेधत्र प्रसिद्धे परममयवति प्राणिनां कममाजा 
बानाइत्यादिकमोंद्यसमुपशमार्म्यां न्ञयाच्छ्वान्तितो वा 
ये भात्राः क्रोधषपानादिसमुपशमम म्यक्त्ववृत्तादयो शहि 
बृद्धिभरत्यादिवोधाः कुमतिकुदगचारित्रिगत्यादयथ || ७ ॥। 


# क्रीधमानादिसमुपशमाम्या सम्यक्लादयो' इत्यपि पादा। 





श्द वीर्सेयामा हर माथमाला 


चुद श्यादि चैतद्वि समलपरिणामाश्र स॑ख्यातिसत्रि/ 
के हा पु 0 ः 
सर्वे बभारिकास्ते परिणतियपुपी धर्मपर्यायसन्नाः । 
अत्यक्षादागपाद्वा हनुभितिमतितों लक्षणाच्चेति सिद्धा-ं 
स्तत्वूच्मान्त-प्रभेदाअ गतमफलच्म्मोहभाग्यिवेच्या ॥८॥ 
-“-युग्मम) 
अर्थ--पर परिणमनरूप इस ससारमे कर्मेसहित जीयेंकि 
झ्ानावरणालिक्मेंति उतय, उपशम, क्षय और शान्ति अर्थात्‌ क्षुया 
पशमसे यथायोग्य जो क्रोय, मानादि, उपशमसम्यस्त्थ क्षायोप” 
शमिकसम्यफ्त्प, उपशमचरियादि, बुद्धि, श्रुति आदि सम्यख्ान) 
मि याज्ञान, मिश्य्शेन, मिथ्याचरिणझ, गति ओर च्षुदेशन 
आरि भाव तथा और भी सख्यातीत मलिन परिणाम पैन होते 
ह-ये सभी वैभापिक परिणाम हे। तथा धर्मपर्यायसक्ञक हैं। 
थे सब्र ही प्रत्यक्से, आगमसे अ्थया अनुमानसे और लक्षणों- 
से सिद्ध हें। इनके भी सूहमातिसूत्म भट ओर भेदोंके भी भेद 
(अभेट) श्रीनीतरा गदे यक द्वारा प्रतिपादय हूँ--श्री सर्ेज्ञ भगवान्‌ 
ही इनका विशेष निरंपपण करनेमे सम्रथ ह्दं। 
भावाथे>-जीव द्रब्यमे एक यैभावतिक शब्ति' हे बह संसार 
अवस्थाम क्मक निमित्तसे क्रोव, मान, माया आहि विभावरूप 
परिणगन कराती द्वे और कमके छूट जानेपर वही वैभायिव 
शक्ति मुक्ति-अबस्थाम उचलज्ञान आदि स्पभावरूप ही परिंण 
मन कराती हे। इस प्रकार जीवद्गयते दो तरहके भाव हैँ 
९ वैभाविकमाव ओर + स्थभाविकभाव । यहाँ इन दो पर्योम 
| "मद्” झत मुद्रितमनी पाठ [ 
ई उिउच्य ? इगी मुद्रितप्रती पाट | 





अध्याम-कमल मातंस्ड डर 


वैभाविक भायोंका कथन क्या गया है। ये वैभाविक भाव 
सक्तेपमें तीन प्रकारक हैं--९ ओऔदयिक २ ओऔपशमिक ओऔर 
3 क्षायोपशमिक। ओरलयिकभाव वे हैं जो क्‍्मेंके उन्यसे 
होते हैं और वे गति आदि इक्तीस प्रमारके कद्दे गये हें#। 
ओपशमिक्भाय वे हैं जो कमंके उपशमसे होते है और थे उप 
शमसम्यस्त्थ तथा डपशमचारित्रके भेदसे लो तरहके हैं।। 
जो भाव कर्मोके क्षय और उपशम नोनोंसे होते हैं. पे ज्ञायोपश- 
पमक भाव कहे गये हैं, इनके भी उत्तरभेद १८ हैंग। 


जीवफे समल ओर विमल दो भेक्षेका वर्णन-- 
आत्मा5मंझ्यातदेशप्रचयपरिणतिरजीयतक्नस्प तच्चा- 
त्पर्यायः स्पादवस्थान्तरपर्णितिरित्यात्मउच्यन्तरो दि । 
द्रव्यात्मा स द्विधोक्तो विमल-समलमभेदाद्धि सनजगीत- 
श्रिदृद्॒ल्याम्तिखदर्शी नयप्रिभननों रोचनीयः ग्रद्तेः ॥६॥ 
अब--अपमे असरयात प्रदेशोंमे ही परिणमन करना जीव- 
तत्वकी वास्तविक शुद्धपर्या्र है और अचस्थासे श्रयम्धान्तर-- 


पर्यायसे पर्यायान्तर--#ूप परिणमन करना अशुद्ध पर्याय है। यह 
जीउतरव पिद्द्ृब्यक अस्तित्तका नर्शों ह--देसनेवाला हे, 





$% धानिक्पायलिड्नमिध्याटशना:ताताउसयताउसिद्वलेश्याख्तुम्न्येके 


क्पडमटा ? “5 तत्वाथसूत २-६ 
ने सम्पस्वन्चारनो नातत्गयसूज १-९ 


: आनाशानतशनलब्ध्श्रतुस्तित्रिपस्चभटणा. सम्यस्लचारितसयमा 
सयमाश्र--तत्त्याथसूत्र १०५ 


पू वीरसेपामन्दिर मन्‍्यमाला 


नयों द्वारा विभजनीय है--विभागपूर्वूक जानने योग्य _है। ऋर 
विद्वानों द्वारा रोचनीय दे--प्राप्त करनेके योग्य हैं। इसके सयेश्- 
देवने दो भेद कहे हैँ--( १) विमल आत्मा और (२) समल 
आत्मा | अथवा मुक्तजीप और ससारी जीव 


भावाथ--द्रव्योम दो तरदकी शक्तियों विद्यमान ढें-(९) भार 
बती,और (२) क्रियावती | जीव ओर पुद्ठल द्वव्यम तो भावयती 
ओर क्रियावती दोनों शक्तियाँ धर्णित की गई हूँ तथा शेष चार 
द्रव्यों ( धर्म, अधर्म, श्रावाश ओर काल ) में केवल भावतती 
शक्ति कही गई है। इन दोनों शक्तियोंको लेकर द्र॒व्थोमे परिण- 
मन होता है। भायवती शक्तिके निमित्तसे तो शुद्ध ही परिणमन 
होता दे और क्रियायती शक्तिसे अशुद्ध परिणमन होता है। शतः 
भावबती शक्तिके निमिक्तसे होनेवाले परिणमनोंकों शुद्धपर्याये 
कहते दूँ और क्रियाबती शक्तिफे निमित्तसे होनेयाले परिणमन 
अशुद्धपर्याय कही जाती है। यहाँ फलितार्थरूपसे यह कह देना 
अप्रासब्लिक न होगा कि जीव और पुठ्ललोमि उभय शक्तियोंके 
रहनेसे शुद्ध और अशुद्ध ढोनों प्रकारको पर्यायें शोती हैँ। तथा 
शेप चार द्रव्योमि केचल भायत्रती शक्तिके रहनेसे शुद्ध ही पर्याय 
होती है । जीपद्रब्यमे जो स्वप्रदेशोंम परिणमन होता है. बह 
उसती शुद्ध पर्याय हे ओर क्मेके सयोगसे अवख्थासे अयस्थान्तररूप 
जो परिणमन होता हे वह अशुद्ध पर्याय हैं। यह सीवद्रब्य मिन्न 
भिन्न व्यवहारादिनयों द्वारा जाननेके योग्य है । इसके दो भेद है: 
(१) मुक्तजीव और (>) समारीजीब । कमरहित जीवोंकों मुफ़॒जीव 
अथवा विमल आत्मा कहते हैं और क्मेसद्दित जीवॉसो ससारी- 
ज्ञीव अथता समल-आत्मा कहते हैं। आगेफे दो पद्यॉम इन 
दोनोंका स्वरूप अन्थफार स्पय कद्दते हद 


अध्यात्म-कमल-मार्तेश्ड भहः 
विमल आत्मा (मुक्तज़ीब) का स्वरूप-+ 
कर्मापाये चरमवपुपः किंचिदूनं शरीर 
स्वात्पांशानां तदपि पुरुषाकारसंस्थानरूपम्‌ | 
नित्यं पिएडीमवनमिति बाऊद्ृत्रिम मूर्तिवज्य 


चित्पर्याय विमलमिति चा्द्रमवान्त्रस्यज्ञम्‌ ॥ १०५ | 


अर्थ--कर्मके सबेधा छूट जानेपर अन्तिम शरीरसे कुछ 
न्यून (कम)# आत्मप्रदेशोंमिं पुरुपाकाररूपसे स्थित, नित्य, पिण्डा- 
स्मक, अक्रत्रिम, अमूर्तिक, श्रभेद्य और अन्बयी चित्पर्यायकी 
'बिमल' आत्मा कहते हैं । 

भावार्थ--विमल आत्मा अथवा मुक्त जीव वे हैं जो कर्म 
रहित हैँ, अपने अन्तिम शरीरसे कुछ कम पुरुषाकारख्पसे 
परिणत आत्मप्रदेशोंकि शरीररूप दें शाख्त हँ--फिर कभी 
संसारमे लीटकंर वापिस नहीं श्राते हें, आत्मगुणोंके पिण्डभूत 
है, जन्म-मरणरूप क्रत्रिमतासे रहित दूँ, परद्रव्य-पुद्टलसे 
सम्बन्ध छूट जानेके कारण पुद्गलकी स्पशे, रस, गन्ध, बणरूप 
मुर्तिसे रहित दें--अमूर्तिक हैं। अतएब शम्रादिसे भेदन रहित 
हैं. और अपने अनन्तवानादिगुणोम। स्थिर हैँ, चेतनद्रव्य- 
की शुद्धपर्यायरूप हैँ । यहां जो मुक्तज्ञीबोंकों पर्यायरूप कहां 
है घह असल्नत नहीं है, क्योंक्रि आत्माकी' शुद्ध और अन्तिम 
संब्रंचि अब्म्धा सिद्ध” पर्याय है जो सादि और अनन्त होती है 
ओर मुक्तज़ीव 'सिद्रा कह्दे जाते हैं । फलितार्थ-ज्ञों आत्मा कर्मोसे 
छूट गया दे और थपने स्वामाथिक चेतन्यादि गुणोंसे लीन 
है. बहू पिमल आत्मा-मुक्जीब हे। 

के 'किचूणा चरमदेददों सिद्धा'-हत्यसे> ४ 





प्र चीस्सेयासर ग्रथमाला 


समल' आत्माका स्यरूप-- ग 
ये देहा देहभाजां गतिपु नरफ़तियग्मनुप्यादिकासु 
स्वदेहाकतिपरिणतिरित्यात्मपय ल्‍ छा, ५ ४ 
स्वात्मांशानां यण्व 
4१. पु ( प 45 
द्रव्यात्मा चेत्यशुद्धों जिनवरगदितः करमसंयोगतो हि 
देशायस्थान्तरश्चेत्तद्तिरवपुपि स्याद्ियर्तान्तरश्व ॥ ११॥ 
अर्थ--देहधारियोंको नरक, ति्य॑च और मलुप्य आदि गति 
योंमे जो शरीर धारण (प्राप्त) करना पडते हूँ तथा उन शरीरोंगे 
आऊार ओ आत्म-प्रदेशोंका परिणमन होता है, उन दोनोंका 
जिनेन्द्र भगवानूने अशुद्ध आत्मपर्याय और अशुद्ध 'आतद्रव्य 
कहा है तथा इसीको 'समल' आत्मा--अशुद्ध जीवद्रव्य--फहा गया 
है। क्योंकि आत्मा कमेका सयोग होनेके कारण ही देशान्तर 
अवस्थान्तर और अन्य शरीरमे प्रवेश करता है» अत' नारबादिं 


शरीर और आत्मग्रदेशोंका स्मदेहास़ार परिणमन अशुद्ध आत्म” 


पर्याय और अशुद्ध आत्मद्रब्य हें. और ये दोनों ही 'समर्तोी 
आत्मा है 


भावाथे--यहों जो नारकात्शिरीरको 'समल' आत्मा वहाँ 
गया है चह व्यवद्ारनयसे कहा है । अशुद्ध निश्च यनयसे स्वदेद्दा” 
करारपरिणत आत्मप्रदश अशुद्ध आत्मद्रव्य हैं अतण्व दोनों ही 
'समल' आत्मा है । इक्लींका ससारी नीय कह्वत हैं;। 

आत्माके अन्य प्रकारसे तीन भेट और उनका स्वरूप-- 


एफ्रीड्प्यात्माअन्वयात्स्पात्परिणतिमयतो भावभेदाखिधोक्ः 
पर्यायार्थान्षयाद, परसमयरतत्वाहृहिजीयमन्नः 
भेदजानाबिदात्मा स्मसप्रयवपुपों नियिकल्पात्ममाधेः 

. स्वास्मज्ञथ्रान्तरात्मा परिगतमकलफर्मा से चेत्स्यादिशद॥।१शां 


अच्यात्म-कमल-मातेएड हु भूड 


अग्रे--अन्यय (सामान्य) की अ्रपेक्षासे--द्रब्या्थिकनयसे-- 
आत्मा एक है किन्ठु परिणामात्मक होनेके कारण--पर्यायार्थिकनय- 
की दृष्टिति--भावोंको लेकर वह तील प्रकारछा कहा गया हे (१) 
चहिरात्मा; (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा । पर-पर्यायमें लीन 
शरीरादि पर-बखुओंकी अपना सममनेवाला आत्मा “बहिरात्मां 
है। भेदक्वान और निर्विकल्पक समाधिसे आत्मामात्रमें लीन- 
शरीरादि पर-बरतुओंको अपना न समझने ओर चिदानन्द 
स्वरूप भात्माको दी अपना सममनेके कारण स्वात्मज्ञ चेतन्य- 
र्बरूप आत्मा “अन्तरात्मए है तथा यही 'अन्तरात्मा सम्पूर कर्म 
रहित होजानेपर विशुद्ध आत्मा-'परमात्मा! कह्दा गया हे । 

भवार्थ--यद्यपि सामान्यद॒ष्टिसे आत्मा एक है. तथापि 
परिणामभेदसे बह तीन प्रकार॒का दे[-१ बहिरात्मा, २ अम्तरात्मा 
आर ३ परमात्मा । जब तक प्रत्येक संसारी जीवकी शरीरादि 
परपदार्थामें आत्मबुद्धि रहती हे या आत्मा मिध्यात्वदशामें रहता 
हैं तथ तक चह चहिरात्म?” कहलाता है। शरीरादिमें इस 
आत्मचुद्धिके त्याग हो जाने ओर मि्यस्वके दूर होलानेपर जब 
आत्मा सम्यस्टष्टि-आत्मज्ञानी दोजाता है तब बह “अन्तरात्मा 
ऋद्दा जाता है। यह अन्तरात्मा भी तीन प्रकारका ह--१उत्तम 
अन्तरात्मा, २ मध्यम अन्वरात्मा आर ३ जघन्य अन्तरात्मा। समस्त 





७ 'विपयारों सो श्रप्पा परमतरचादिरो हु दैददीण । 
तत्य परो झाइनइ अंतोवाएण चयद्ि बद्धिस्पा ।-मोछप्रा० ४ 
न अक्खायि बाहिस्पा अन्तरथप्पा हु अ्र्पसंफप्पो । 
कम्मक्लंकविमुक्ी परमप्पा भश्यए देते ॥--प्रोक्षप्रा० ५, 
“दियरमा शरीयदी जातात्मश्रान्तिरान्तरः | 
चित्तरोपात्मविश्नान्तिः परमात्माउतिनिर्मलः ॥-समाप्रितंत्र ५ 


पड वीरसपराम्टर ग्रा उमाला 


आप ् 


परिमहके त्यागी निरह, शुद्धोक्योगी आत्मध्यानी मुनीश्यर उत्तम 
अन्तरात्मा' हैं। देशनतोंको धारण क्रनेयाल गृहस्थ और छठ 
ग़ुणस्थानवर्ती निम्रेन्ध साधु 'मध्यम अन्तरात्मा' हैँ | तथा चतुथ 
शुणस्थानयर्ती मतरहित सम्यम्टटष्टि जीय चघन्य अन्तगत्मा 4323 
अन्तदष्टि हानेसे,य तीनों ही अन्तरात्मा मोक्षमागमे हे 
है। परमात्मा दा प्रकारक हे--सकल परमात्मा और निकल 
परमात्मा । घातियाऊर्मोफ़ो नाश करनेवाले और सम्पूर्ण पदार्थों 
को जाननेवाले श्रीयरहत भगयान्‌ 'सफल परमात्मा! है और 
सम्पूर्ण (घातिया और अधातिया ) कर्मेसि रहित, अशरोरी, 
सिद्ध परमेष्टी “निकल परमात्मा? हूँ। 


“आत्म के कढेत्व और भोकृत्वका कथन-- 
कर्ता भोक़ना ऊथचित्परममयरतः स्यादिधीनां हि शरय- 
द्वागादीनां हि कर्ता स समलनयतो निश्चयात्स्यात्च भोहा | 
शुद्धृद्॒व्याविफाद्दा से प्रमनयतः स्वात्मभायान क्रोति 
मुक्के चेताद कथचित्परिणतिनयतो भेदबुद्धथाउप्यमेदे॥१३॥ 
अथे--व्यवहारनयसे आत्मा पर-पर्यायोंमे मग्न होता हुआ 
पुहलकर्मोका कथचित कता और भोक्ता है तथा अशुद्धनिश्चय 
नयसे रागढेपादि चेतन-भायकर्मोका कर्ता और भोक्ता है। 
शुद्धदरव्यार्थिक निश्चर्यनयकी अपेक्षा आत्मीक शुद्ध-शान 
दशैनादि-भावोंका ही कथचित्‌ कर्ता और भोक्ता है। यद्यपि ये 
ज्ञान देशनादि भाव आत्मासे अभिन्‍न दे तथापि पर्यायार्थिकनयरी 
इष्टिसे भेद बुद्धि होनेके कारण सिन्‍न हैं। अत आत्मा अपने 


8 परिणामोंका कथचित्‌ कर्ता और भोक्ता कहा 
जाता है। 


अध्यात्म कमल मातएट पर 


भाजार्थ-व्यनहारनयसे आत्मा पुद्नल द्रव्य-कर्मों, अशुद्ध 
निश्चयनयसे रागद्वेपादि चेतन भावक्मोी और शुद्धनिश्चनय्स 
कपल आत्मीय-ज्ञान द्शनादि-परिणार्मोंका कथचित्‌ कर्ता और 
भोत्ता माना गया दे । 

अ्म्तरात्माका विशेष ब्णन-- हि 
भेदज्ञानी करोति स्वृसमयरत इत्यात्मविज्ञानभावान्‌ 

बे हि हक. च 

मुक्त चैतांथ शश्वत्तदपरमपदे वर्तेते सोडपि यातत्‌ | 
तापत्कर्माणि बध्नाति समलपरिणामान्विधत्ते च जीयो 
हंशेनेकेन तिप्टेत्स तु परमपदे चेन्न कर्ता च तेपाम्‌ ॥२४॥ 

अर्थ--भेदज्ञानी अन्तरात्म अपनी आत्माम लीन रहता 
हुआ आरत्मीग्र ज्ञानमय-भागोंका कर्ता और भोकता है। यह 
जबतक जघन्य पदमे--चहिरात्मा अयस्थामे--रहता है तबतक 
कर्मोको बाधता है ओर अशुद्ध परिणाममोंको करता है, किन्तु जन 
एक अशसे रहता है---“आस्माकों आत्मा सममता दे और परवों 
पर समभता है? इस रूपसे अपनी प्रद्ृत्ति करता द और ऐसी 
प्रवृत्ति परमपदमे---अन्तरात्मा अयस्थाम-द्वी बनती है, तब 
फिर इन अशुद्धभायोंका न कर्ता है श्रीर न भोक्ता। उस समय 
लो केवल अपने शुद्ध चेतन भावोंका द्वी क्तो और भोक्‍ता है। 


आत्मामे शुद्ध और अशुद्ध भावोंके बिरोधका परिद्वार-- 
शुद्वाज्शुद्धा हि भाया नल युगपढिति स्वैक्तच्चे कथ॑ स्थु- 
राद्त्याधुय्ोत-तमसोरिव जल-तपनयोवां विरुद्स्वभायादू। 
इत्पारेका हि ते चेत्न खल नयवलाचुल्यकालेअंपि सिद्धे- 
स्तेपामेय स्वभावाद्धि करणवशतो जीयवच्वस्य भावाव॥ ११॥ 


६ बारसपरामान्ट ग्रयमाला 


शका--एक झआत्मामे परम्पर पिराधी शुद्ध और अशुद्धभाय ' 
कैसे सभव हैं १ क्योंकि इन दोनोंम प्रकाश और अर घकार तथा 
जल ओर अप्रिकी तरह परस्पर पिराव है ९ 


समाधान--ऐसी शा करना ठीऊ नहीं है, क्योंकि नयकी 
अपेधासे एक कालमे भी आत्मारे परिणार्धोरः वशसे और 
उनका येसा स्वभाय हानेसे परस्पर विस्द्ध मालूम पड रहे शुद्धा 
शुद्धभाव एक आत्मामे सम्भव ह--अशुद्धनिश्वयनय या व्यव 
हारनयसे अशुद्धभाव और शुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षासे शुद्धभाव 
गये हे। अत एफ आत्मतत्वमे इनके सद्भधावमे कोई विराथ 
नहीं है. । 
भावार्थ--कालऋमसे तो दोनों भाव एक आत्मामे सम्भव 
दैँ ही, पर एक समयमे भी वे भाव अपेक्ताभेदसे सम्भव हैं। 
व्यवहारनय या अशुद्ध निश्वयनयकी विवज्षा या अपेक्षा होनेपर 
अशुद्धभाय और शुद्ध निश्वयनयफी विवक्षा एवं श्रपेत्षा द्वोनेपर 
झुद्धभात एक साथ सपप्ट्तया सुम्रतीत होते हैं।। आगे अन्थतार 
इसका स्वय सुलासा करते है.। 
आत्माम शुद्ध और अशुद्धभावोंके होनेका समर्थन-- 
सदुद्माह्ते, स्मुस्तदुदयजनिभायग्रणाशाद्विशद्धाः 
भावा वृच्त्याइतेबोद्यभयपरिणामाग्रणाशादशुद्धाः । 


इस्येत् चोक़रात्या नयविभजनतों घोष इत्यात्ममभावान 

इष्टिं कृत्था तिशुद्धि तदुपरितनतो भावतो शुद्धिरस्ति ॥१६॥ 
अर्थ--दर्शनमोहनीय कमेके उपशम अथवा क्षयसे तथा 

उसके ही उदयजन्यभायोंके नाशसे विशुद्धभाव और चारित्मोह- 

के उद्यजन्य परिणामोके नाश न होनेसे अर्थात्‌ उनके सद्भलावसे 


अच्या म-क्मल मातणए्ड प्र्ूछ 


अशुद्धभाव होते हू--अविरत सम्यग्टष्टि आदिके दश्शनमोहर 
उपशम अथवा क्षयसे ओपशमिक या ज्ञायिक सम्यफ्त्वरूप शुद्ध 
भाव तथा चारित्रमोहके उटयसे ओदयिक क्रोध मान मायादिरूप 
अशुद्धभाव सम्भव हँ--इनके होनेमे कोई विरोध नहीं है ! इस 
प्रकार उक्त रीतिसे और नयभेदसे--नयत्रिवज्ञाको लेक्र-शुद्धा- 
शुद्ध आत्मभाषेकि प्रति कथन है--उनका प्रतिपादन किया जाता 
। इसके ऊपर--चतुर्थ गुणस्थानके आगे--तो सम्यग्दशनकों 

शुद्ध करके भायकी अपेक्षा शुद्धि हे ! 

भाया4--चौथे शुणस्थानमे एक ही आत्मामे शुद्ध और 
अशुद्ध ढोनों दरहफे भाव उपलब्ध द्ोते है। दशनमाहुनीय कर्मे- 
के ज्षयसे क्षायिकरूप शुद्ध भाव और चारित्रमोहफें उड्यसे 
सऑौदयिकरूप अशुद्धमार स्पष्टदया पाये ही जाते है। अत इनके 
एक जगह रहनेमे विरोधकी आशका करना निर्मूल है। 

उपयोगऊी अपेक्षा आत्माके तीन भेद और शुभोपयोग तथा 
अशुभोपयोगका खरूप-- 
संक्लेशासक्षचित्तो उिपयसुसरतः संयमादिव्यपेतो 
जीप; स्पास्यूव॑बद्धोंइशुभपरिणतिमान्‌ कर्ममारम्वोढा । 
दानेज्यादी असक्कः श्रुतपठनरतस्तीअसंक्सेशम॒क्तो 
वृत्ष्याद्यालीवभावः शुभपरिणतिमान सद्विधीनां विधाता॥१७॥ 

अर्थ--जो सक्केश परिणामी है, विंपय-सुसलपटी है। सय- 
मादिसे हीन है, पूर्वकर्मांसे बद्ध है; ऐसा वह कर्मभारको ढोनें- 
बाला जीव अशुभोपयोगी है | और जो दान। पूजा आदिसे लीन 
है, शाखके पढ़ने-पढठाने और सुनने-सुनानेमे रव है--इत्तचित्त 
है--तीत्र सकशोंसे रददित है, चारित्रादिसे सम्पन्न है; ऐसा शुभ- 
कर्मो--सत्मवृत्तियोंका क्ता जीव शुभ परिणामी-शुभोपयोगी है । 
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भाषाथ--नों जीव हमेशा तीस सक्श परिणाम करता रहता 
है, पाच इन्द्रियोके प्िषयोंम आसक्त रहता है, अहिसा, सत्य: 
अचोौये, नद्वाचय आदिका पालन नहीं करता है, अधिक परिग्ही 
ओर अधिक आरम्भी है, तीन कर्मोयाला है वह अशुभ परिणामी 
कहा गया है| यह जीय सदा नवान ऊर्मोकों ही बाधता और 
और उनके फलोंकों भोगता रहता है। और इससे जो विपरीत 
है अर्थात्‌ जा दयालु है, परका उपकारी है, मन्दक्पायी है, दान 
पूजा आदि स्कार्योम्म तत्पर रहता है, सबका हिलेपो है। सयम 
आदिका पालक है, तत्त्याभ्यासी है, वह शुभ कार्योंका कर्ता 
शुभपरिणामी--अच्छे परिणामोवाला--शुभोपयोगी कहा गया 
हे 
शुद्धोपयोगी आत्माका स्वरूप-- 

शुद्ात्मज्ञानदक्तः थ्रुतनिषुणमतिर्भायदर्शों पुराउपि 

चारियादिप्ररठो पिगतसफलमक्लेशभायो झनीन्द्रः । 

साह्नाच्छुद्वोपयोगी स इति नियमयाचा5्यधायेति सम्य- 

पमप्नोज्य सुस स्यान्नपप्रिभजनतों सहिकल्पोडपरिकल्प॥ १८॥ 

अथे--जो भव्यात्मा शुद्धात्मारे अनुभव करनेमे दक्ष है 

समय अथवा चतुर है, अतज्ञानमे निषुण है, भावदर्शी है-पूर्व 
चालीन अपने अच्छे या बुरे भावोंका इृष्ठा हे अथवा मर्म-रहस्य 
तत्त्वका जानकार हे- अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपका ज्ञाता है, चारितादि 
पर आरूढ है; सम्पूरें सक्शभावसे मुक्त है, ऐसा वह मुनीख-_ 
दिगम्नरमद्राका घारक नि्मन्थ-साधु--नियमसे साक्षात-पूर्ण 
शुद्धोपयोगी--पुएय पापपरिणतिसे रहित शुद्ध उपयोगवाला है । 
यद्दी महान्‌ आत्मा कर्मोका नाश करता हुआ परममुखको प्राप्त 
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करना है। नयभेदस यह शुद्धोपयोगी आत्मा दो प्रकारका है-- 
१ सबविकल्पक और २ अविफल्पक । 

भापाथ--जो मद्दान आत्मा अपने शुद्ध आत्मारे ही अनुभवका 
र॒साखादन फरता है, श्रृतनिष्णात है, सब तरहके सक्केशपरिणामों- 

रहित है-चारित्रादिका पूर्ण आराधक हे, पुण्य-पाप परिणतियों- 
से विद्वीन है, सदा रत्रप्रयझ्ा उपासऊ है, उभय ग्रकारके परिप्रह- 
से रहित पूर्ण निम्नन्थ साधु दे बह शुद्धापयोगी आत्मा हे | यह 
आत्मा कर्ममुक्त दोता हुआ अन्तमे मोक्ष-सुसको पाता हैं। इसके 
दो भेद हँ--सबविकल्पक ओऔर अविकल्पक। सातवें गुणस्थानवर्ती 
आत्मा 'सविकल्पक' शुद्धोप्योगी है ओर आठवें गुणस्थानसे 
लेकर चौदहवें गुसस्थान तकक्रे आत्मा और सिद्ध परमात्मा 
“अविकल्पक! शुद्धापयोगी हैं । 


(२) पुठूल-द्रव्य-निरूपण 
पुद्ललद्रब्यके बर्णुनकी प्रतिज्ञा-- 

द्र्यं मूर्तिमदाख्यया हि तदिद॑ स्यात्पुद्गलः सम्मतो 
मूर्तिभापि रसादिधर्मबपुषों ग्राह्माश्र पंचेन्द्रिये: । 
सर्वज्ञागमतः समक्तमिति मो लिड्डस्प बोधान्मिता- 
त्दूद्॒ब्यं शुणबून्द-पर्यय-युत॑ संत्तेपतों वच्म्यहम्‌ || १६ | 

अथ--निर्विवादरुपसे मूर्तिमान्‌ द्रव्यको 'युद्लल” माना हे-- 
जिस द्रव्यमे रूप, रस, गन्ब और स्पर्श ये चार गुण पाये जाते 


हैं बद निश्चय ही पुल है। और रस आदिरूप गुणशरीरका नाम 
मूर्तिः हे। यद्द मूर्ति पाँचों इन्द्रियों द्वारा अहण करने योग्य हं-- 
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अर्थात्‌ रूप, रस गन्ध और स्पशे ये प्रतिनियत इन्द्रियोंक_ व्रिपय 
होते हू और स्ेज्ञदबक कद आगमसे प्रत्यक्ष जान जाते हँ। 
साथ ही लिड् जन्यज्ञान-श्रतुमानसे भी ज्ञातव्य है । में रानम्लो 
उस पुद्लद्र यका; जो गुणों और पर्यायोंके समूहरूप है, सक्तेप 
से कथन करता हूँ। 

भावाथे--चीवद्रव्यका वर्णन करके अप पुद्ठलद्रब्यका कथन 
किया जाता है | पुह्ल वह है जिसमे रूपादि चार गुण पाय 
जावें। जेसे आम, लकडी आदि। ये चार गुण सभी पुठ्लोंम 
पाय जाते द्वै । जद्दों रस होता हे वहाँ अन्य रूपादि तीन गुण 
भी पिद्यमान रहते हे । इसी तरह जहाँ रूप या गन्व अथवा 
सपशे है वहा रसादि शेष तीन गुण भी रहते हैँ। क्योंकि ये एक 
दूसरेके अविनाभावी द--एक दूसरेके साथ अपश्य ही रहते हैं। 
कोई भी पुट्टल ऐसा नहीं है, जो रूपादि चार शुशवाला न हो। 
हाँ, यह हो सकता है. कि कोई पुद्ठल स्पशगुणअधान हो, जैसे 
हवा, कोई गन्धशुशप्रवान हो, जेसे कपूर कम्तूरी आदि तथा 
कोई रसप्रधान दो जेसे आम्रादिके फ्ल और कोई रूपगुणप्रधान 
हो, जैसे अन्यकार आदि। तथापि वहो शेष शुस्ध भी गीणरूपसे 
अपश्य दोत हू | उनकी विवक्षान होने अथवा स्थूलबुद्धिके 
विपय न होनेसे अप्रतीत-जैसे रहत हैं। उपयक्ष पुद्नलोम कोई 
पुद्टल अत्यक्ष-गम्य हें, ज़ेसे मेन, कुर्सी, मकान आदि। और 
कोई पुद्बल अनुमानसे गम्य है, जेसे परमाणु आदि। तथा 
कोई पुठ्लल आगमसे जानने योग्य हैं, जैसे पुणप, पाप आदि 


पर्मपुझल। इस तरह यह पुहलद्वव्य अणु ओर समन्‍्धादि अनेक 
भेदरूप है+ । 


दमन चकि: 2 2675 
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शुद्ध पुद्नलद्रव्यकी अपने ही प्रदेश, गुण और पर्यायसे 
सिद्धि-- 
शुद्ध+ पुदगलदेश एकपरमाणुः संज्या मृर्तिमां- 
स्तदेशाश्रितरूपगंघरसमंस्पर्शादिधर्माश्न ये । 
तद्भावाश्व जगाद पुवदृगलमिति द्रव्य हि चेंतल्वय॑ 
सबे शुद्धमभेद-बुद्धित इ्ं चान्तातिगं संख्यया॥२ी 


हि अथे--शुक प्रदेशी पुट्रलका एक परमाणु शुद्ध पुठ्लद्रज्य ह्दै 
ओर वह भूर्तिमानसंज्ञक है । उसके आश्रय रहनेवाले जो रूप) 
गन्ध, रस और स्पर्श आदि धर्म दे और उनसे होनेबाले जो 
परिशमन है. वे सब--तीनों ही (शुद्ध पुहलद्वव्य, रूपादि गुण 
ओर उनकी पर्याय ) पुद्टल है। क्‍योंकि तीनों ही जगह 'पुदल' 
इस प्रकारकी 'अभद-बुद्धि होती है। समरत शुद्ध पुठुलद्रच्य 
संरयाकी अपेक्षा अन्तरहित अर्थात्‌ अनन्त दे । 
भायाबे--जैसा कि जीवद्रव्यके क्थनमें पहले कह आये है! 
कि तनन्‍्तु और शुक्तता आदि सब्र ही पट कहे जाते ई अथवा 
द्रच्य, शुण और पर्याय ये तीनों ही सत माने जाते दँ। संत 
द्रब्य हे. सत गुण है और सत्‌ पर्याय हैं इस तरह संत तीनोमे 
समानछूपसे व्याप्त हे । यदि केबल द्रव्य ही अथवा गुण था 
पर्याय ही सत्‌ हो तो शेप असत्‌ हो जाय्ेगे। अतः जिस प्रकार 
द्रव्य, शुण ओर पर्याय ये तीनों द्वी सत. है उसी प्रकार एक 
प्रदेशी शुद्ध घुढल परमाणु, रूपदिशुस और उनकी पर्याय ये 
तीनों भी 'पुट्ल' हैं क्‍योंकि इन तीनोमिं ही पुद्लकी अभेदबुद्धि 
होती है। और ये परमाणुरूप शुद्ध पुद्वलद्रव्य अनन्तानन्तपश्रमाण 
द्द। 
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अशुद्ध पुद्लद्रत्यके अदेशोंसा कथन-- 
रुत्स्निग्धगुरेः प्रदेशगणसंपिएडो गुणानां बज- 
स्तत्राप्यथममच्योसिलमिद इ्च्यं शुद्ध च तव्‌ । 
पर्यायार्थिकनीतितो हि मणितात्मंख्यातदेशी विधिः 
संख्यातीतसम शमाद्ूवति बानन्तग्रदेशी त्रिधा ॥२१॥ 
अथै--रूत्त और स्निग्ध गुणोंसे होनेबाला प्रदेशसमूहरुप 
पिण्ड ओर गुणोंका गण तथा उसमे भी जो अर्थ (पर्याय) समुदाय 
है वह सन ही पर्यायार्थिफनयसे अशुद्ध पुद्ल द्रव्य है । इनमें 
फोई पुद्ठल गणनासे सरयात अदेशी, कोई असरयात अदेशी और 
कोई अनन्त प्रदेशी है। इस तरह प्रदेश-सरयाकी अपेक्षा पु़ल- 
द्रव्य तीन प्रजारका हे अयया पुद्टगल द्रव्यमे तीन प्रकारके प्रदेश 
फ्दे गये हैं। 
आजार्थ- पुहलद्रत्यफ़ा एक परमाण शुद्धपुद्गलद्रब्य है और 
परमाणुक्त सियराय इचशुऊ आदि स्फ्स्य अशद्भ पुद्गलद्रव्य हैं। 
परमाणु एक प्रदेशी हे और इचणुक आदि सकन्‍्ध सख्यात) 
असरयात ओर अनन्त प्रदेशी है। कोई स्कन्‍्ध तो सरयात 
प्रदेशी है, फोई असरयात प्रदेशी और कोई अनन्त अडेशी । उस 
अऊार पुदुगलड्ब्य तीन प्ररके प्रदेशोंचाला है 
% “मत्ते तिवि्पदेमा!--ह्ृब्यस० २०५ 
सख्येयाउसम्येयाथ् पुद्ललानाम्‌ ।-तत्ता्थ० घू-१० 
५. चशब्देनानन्तासचेत्यनुकप्यते | क्स्थचित्पुद्ठलब्व्यस्थ द्रयणजुकादे 
संख्येया प्रदेशा , क्स्वचिदसख्येया, अनन्ताएच | अनन्तानन्तोपसम्धा- 
नेमितिचेन्न। अनन्तमामास्यान्‌ । अनन्तप्रमाण त्ि>उत्त परेतानन्त 
उुकानल्वमास्पानस्त चेति | तत्मयंसनन्‍तगामान्येर 
की 





अध्यात्म कमल मातएट ६३ 


मुद्गल परमाणुम रूपादिके शाश्यतत्वकी सिद्धि-- 
शुः फाणुसमाश्रितास्त्रिसमये तब चाणा स्थिता- 
अत्वार; कल रूपमं घरससंस्पणा दह्नन्ताड्ेनः। 
म्रतंद्रव्यगुणाथ प्रदूगलमया भेदप्रभेद्वम्तु ते 
येनक परिणापिनो5पि पियमादथाब्यात्मकाः संदा॥र से 
अथ--रूप, गध, रस ओर स्पशे थे चारों-ततीनों कालों 
६ भूत, भपिष्यद और वतेमान )में एक शुद्ध परसमाणके आश्रित 
हैँ और उसमे सदेव पिद्यमान रहते है तथा चारों ही अनन्त 
अ्वों--अविभागी-प्रतिन्छेदों ( शक्तिर वे सयसे छोटे हुकटे, 
जिनका दूसरा भाग-हिस्सा न होसके )--वाले हैँ। मृततद्र्यरे 
गुण हैं, पुद्गलमय दवै--पुद्गलस्परूप ही हैँ। भेद और प्रभेदों- 
के द्वारा अनेक हैं। और जो नियमसे परिणामात्मक--उत्पाद- 
व्ययात्मऊ-होते हुए भी सदा प्रौज्यामत--नितल्यस्यरूप ह-- 
कभी उनका अभाव नहीं होता | 
भायाथ--रूपादि चारों गुण शुद्ध पुदुगल परमाणनिए हैं 
ओर ये सदा उसमे रहते है। ऐेसा कोई भी समय नहीं, जज 
रुपादिचारों उसमे न हों, क्योंकि गुणोंका कभी अभाव नटी 
होता-दे अन्वयरूपसे इमेशा मौजूद ही रहते ढै। अ्रता तिन लागों- 
की यह मान्यता है कि “उत्पस्न द्रव्य लणमगुग्य तिप्रति! आपात 
उप्पत्तिफे ज्ञणमें द्रगय गुणशून्य रहता है” यह ग्यर्डित हो ताती 
है। यथाथ्थम गुण्ोम होनेयाले परिणमर्नोंका ही अभाय हाता है । 
गुणोंका अभाव फ़िसी भी समय नहीं होता | परमाणुश्माक समृह- 
का नाम स्ऊन्‍्ध है अत शुद्ध परमाणुम म्पादिये रहना कथन 
करनेसे सक्‍न्‍वमें भी वे कथित होजाते दँ--अवात्‌ सम्ध भी 
खझूपरसादिके आश्रय दे यह बात सिद्ध होजातीं हैं । 


ह््शि पीरसेयामादिर म्रन्थमालों 


पुद्नलद्॒व्यकी 'अन्वयसज्ञक! और 'भ्रदेशप्रचयर्ज पर्या- 
योंका कथन--+ 


पर्यायः परमाणुमात्र इति संशुद्रोन्चयाज्यः स हि 
रूचतस्निग्धगुणेः प्रदेशचयजो शुद्धश्न सूर्त्यत्मनः | 
द्रव्यस्येति विभक्षनीतिकथनात्स्याद्भेदतः स त्रिधा 
सूक््मान्तर्मिंदनेऊधा भयतति सोज्पीहेति भावात्मक/ ॥२३॥ 


अरथ--परमाणुमात्र (सभी परमाणु) अन्नयसज्ञक शुद्धपर्याय 
है और रुक्ष तथा स्निग्ध गुणोंके निमित्तसे होनेवाली स्कन्धरूप 
भूतेद्रत्यकी जो व्ययहारनयसे शुद्ध पर्याय है वह प्रदेश प्रचयज पर्याय 
है। यह प्रदेश-प्रचग्रजञ पर्याय तीन प्कारकी है--( १) सख्यात* 
प्रदेश-प्रचयज्ञ पर्याय (० ) असख्यातप्रदेश-प्रचयज पर्याय और 
(३) अनन्तप्रदेश-प्रचथ न पर्याय । इनके भी सद्म अन्तरक्ञ भेटः 
से अनेक भेद हैं और ये सय 'भाय! रूप पर्याय मानी गई है। 


भावार्ब--पुदुंगल-द्रब्यफी दो तरहकी पर्याय कही गई हैं-- 
(१) अम्वय्पर्याय और (०) प्रदेशप्रचयज पर्याय। प्रदेशप्रचयज 
पर्यायके भी दो भेद हं--(३) शुद्ध प्रदेश-प्रचयज्ष पर्याय और 
(२) अशुद्र प्रदेश-प्रचयत पर्याय | सम्पूर्ण परमाणु तो अन्वय 
पर्याय दे और रूच तथा स्निग्य गुणोंक् निमित्तसे होनेयाली 
सन्परूप पुदुगलकी प्रदेश-प्रचयनन्‍्य प्रदेशप्रचयज पर्याय है 
ओर प्रष्ठ -अयहानयक्री रष्टिसे शुद्ध है। चस्तुता' यह अशुद्ध ही 
पे इस शुद्ध प्रदेशप्रचन पर्यायरे भी तीन भेद हँ--(१) सरवात 
अदशी (०) अरूर्यात प्रदेशी और (३) अनस्तप्रदेशी । तथा थागे 
3 चीतीसवें पद्म शब्द, उन्‍्प आदि जो पुद्गलकी पर्यायें कही 
जावेगी वे अशुद्ध प्रदेशप्रचयन पर्याय या शुद्ध पर्याय हैं। 


अध्याम-क्मल मातेएट ह््पू 


घुदुगल द्रव्यकी अशुद्ध पर्यायोंका प्रतिपाइन-- 

शब्दों बन्‍्धः सच्मस्थूलो संस्थानभेद्सन्तमसम्‌ | 
छायातपग्रकाशाः पुद्गलबस्तुनोउ्शुद्धश्पर्यायाः॥२७॥ 
अथै--शब्द, वन्ध, सूहमता, स्थूलता; सस्थान (आकार), भेद; 
अन्धकार, छाया, आतप ओर प्रताश ये सब पुदुसल द्रच्यकी 

अशुद्ध पर्याय हैँ । 

भाबारथ--भाषावर्गणासे निष्पन्न भाषा और अभापारूप 
शब्द पुदूगल ट्रब्यकी पर्याय हैं। एक पुदगलका दूसरे पुट्गल- 
के साथ अन्योन्याजुप्रवशरूप बन्‍्ध भी पुदुगलबी पर्याय है। 
सुहमता, ग्थूलता--छोटापन और बड़ापन-य भी पुह्लकी पर्याय 
है और ये दानों अन्त्य ( निरपेक्ष स्वाभाविक ) तथा आपेक्षिक 
(परनिमित्तक) इन लो भेदरूप दे। अन्त्य सूह॑मता परमाणुम 
है। आपेक्तिफ सृहमता बेल, ऑवला, वेर आदिम है। इसी प्रकार 
अन्त्य स्थूलता जगदूव्यापी महास्कन्धमे है ओर आपेक्षिण 
फ्थूलता बेर, ऑयला बेल ध्याटिमे है। सम्यान आयारको कहते 
है। बह वो प्रकारका है--(१) इत्थभूतलक्षण और (२) अनि 
स्थमूततनण | जिसका 'ऐसा दे इस तरहका है? इस प्रकारसे 
निरूपण फिया ता सऊे बह सत्र इत्थभूतलक्षण सस्थान है 
जैसे अमुक वस्तु गोल है, विकाण है आटि। ओर सिसका उक्त 





$ प्स्तारशुद्ध/ मुद्रितप्रतों पाठा। 
गे (क) युस्त्तधमीहम्पस्थोल्यसस्थानभेटतमरछायाटतपायातवन्तश' 
+-त्तायाययूत »-र२ए 

रख) 'सद्दो बधों सुहु्मो यूला सठाण भेद तम छाया। 
डज्ञाटदस्सहिया पुग्गलत्व्यस्स पञजाया (-द्वव्यस० १६ 


द्द्द वीरसेयार्मा टर ग्रन्थमाला 


प्रकारसे निरूपण न किया जा सके वह सप अनित्थमूतलब्षण 
सस्थान है। जेसे मेघादिकरा सस्थान। डुकड़े आदिको भेद कहा 
गया है.। वह छह प्रकारका है--इस्कर, चूएे, खण्ड, चूर्णिका, 
प्रवर और अशुचटन | लफ्डी आदिका फर्रोच आदिसे चीरने” 
पर जो डुकड़े होते हैँ वह उत्कर कहलाता है ! गेहूँ आदिके चून-” 
का चूर्ण कहते है । घडा आदिफ सप्पर आदि टुक्ड्रोंकी सण्ड 

कहते हू । वडद आदिकी चुनीकों चूणिका कहते छे। मेघपटल 
आदिकी श्रेणी अथवा जुदाईको प्रतर कहते है । तपे हुए गोले 
आदिमेसे घन आदिफी चोट लगनेपर जो अग्रिकण रहुलिंग 
(तिलगा) निकलते हे वे अशुचटन छे० । दृष्टिफो रोकनेवाले तम 
को अधकार कहते है । अकाशपर आवरण होनेसे छात्रा होतीं 
है।। सये, अप्नि, दीपक आहिके निमित्तसे दोनेयाली उप्णताका 
आतप बहते हूँ। चन्द्रमा, मणि, जुगुनू आदिके प्रकाशकों उ्यात 


कहते है। य सत्र ( शब्दादि ) पुदूगलद्रब्यकी अशुद्ध पर्याय 
द्ं। ९ 


अध्याम कमल मााएट छ््छ 


पुदगलद्रव्यके बीस गुण ओर शद्ध गुग्प-पर्यायका कथन-- 
शुद्धं5णे। सलु रूपगन्धरसमस्पर्शाश ये निश्चिता- 
स्तेषां परशतिधा भिदो हि हस्तात्पीतों यथाम्रादियत्‌ । 
तद्भेदात्परिणामलत्तणवलादुभेदान्तरें सत्यतो 
धमाणां परिणाम एप गुणपयायः स शुद्ध! किल ॥२५॥ 


अथ--पुदूगलद्रव्यके शद्ध परमाणु, नियमसे जो रूप, गंध 
रस और रपश ये चार गुण होते हैं, उनके पीस भेट है। रूपए 
पाच (हृष्ण, पीत, नील रक्त और श्वंत), रस पाच (तिक्त, आम्ल, 
क्पाय, कठ्ठु और मघुर), गन दा ( सुगनन्‍्ध और दुगन्ध ) ग्पश 
आठ (मृदु, कठिन, गुर, लघु, शीत, उच्णम, स्निग्ध और रूक्त) 
इस ग्रफार ये पुदूगलके छुल धीस गुण हें | हरसे पील हुय आम 
आइदिक़ो तर” इन बीस गुर्णोका--परिणामलक्षण एक भेदसे 
६ अवस्थासे ) भेटान्तर--अवशस्थान्तर--”सरी श्रवस्थाके होनेपर 
जो यह भेदस भेटान्तरलक्षण परिणमन हाता है वह निश्चयसे 
शद्ध गुणपर्यायरूप हे--अर्थात्‌ वह शद्ध ग़ुणपर्याय सज्ञायाला हैं 4 

भावा 4--पुदूगलक हो भतठ हे-(() परमाणु ओर («) स्मन्ध । 
“क्र रूपादि चारों गुरय इस टोनों ही प्रफारक पुद्‌गलोंस हैं। रुपादि 
चारगुरणकि अयान्तर वीस भेटों मसे परमाशुम केयल पांच गुख 
(एफ्रूप, एफ रस एक गन्ध और हो रपशे) होते हैं और स्कन्‍्धमे 
यथा सम्भव सभा गुण होते दे । यह पिशेष है कि दर एक स्कन्‍: 
मे २ न्यूनाधिक्रूपस ही पाये जात हू । हर रूपसे पीलारूप 
हाना मधुर रससे अन्य प्रकारदा रस होना आतट उमत्त बीस 
गुणोंकी गुगापयरथिं हे । यह सुणपर्पय शुद्ध परमाणुम ता शुद्ध 
हीद्वोवी दे और ककत्प्म अशद्ध रोवाहद। 

# द्रिगय स्तधाश्वों-वायाथयय ४-२५। 





द्द्घ चीरसेवामन्टिर ग्रन्थमाला 


शुद्ध पुद्रलपरमाणुम पाँच ही गुर्णोकी सभावना 'और उसे 
गु्णोंकी शक्तियोमि धर्सपर्याय का क्थन-- 


तब्राणो परमे स्थिताश्र रसरुपस्पर्शगन्धात्मकाः 
एककद्धितयेफमेद्वपुप/ पर्यायरूपाथ ये । 

पंचेवेति सदा भयन्ति नियमोष्नन्ताथ तच्छक्नयः 
पर्यायः क्तिइृद्धिरूप इति तासां धर्मसंग्रोउमलः ॥२६॥ 


अर्थ--परमाणुमे सामान्यरूपसे स्थित रूप, रस, स्परो और 
शध इन चार गुणोमिसे एक रूप, एक रस; दो स्पशे ओर एक 
गध इस तरह पाच ही शुण नियमसे सदा होते है। श्रीर जो 
अन्य पर्यायरूप हैं। इन गुणोंकी भी अविभागी प्रतिच्छेद” 
रूप अनन्तशक्तियाँ हेँ। इन शक्तियोंम हानि तथा बृद्धिरूप 
( आगम-प्रमाणसे सिद्ध अगुम्लघुगुणोंके निमित्तसे दोनेबाली 


५४ हानि और बृद्धिखरूप ) 'धर्मसल्लका शुद्ध पर्याय 
द्वोती हैं. । 


भाषाथे--ए्क शुद्ध पुडलपरमाणुम, जैसा कि पहिले पूर्व पथ 
की व्यास्यामे कह आये हैं, उक्त बीस गुणोमेसे पाच ही गुण 
दोते द्वं--पाच रूपोंमेसे कोई एक रूप, पाँच रसोंमेसे कोई एक 
रस आठ सपशॉमेंस दो स्पशे तथा दो गधोंमिसे कोई एक गध। 
शेपके कोई गुण नहीं होते, क्योंकि परमाणु श्रवयव रद्दित है 
इसलिये उसमे अनेक्रस, अनेक्रूप ओर अनेक गध सभव 
नहीं हैँ। किन्तु पपीता, मयूर, अनुलपन आदि सावयव स्वन्धोमि 
दी वे देखे जाते दे । परमाणुमें जो दो स्पश होते हैं. वे हैं“: 
शीत-रूक्ष अथवा शोत-स्निग्ध, उच्णु-रूछ या उप्य स्तिग्ध॥ 
क्योंकि इन दो दो स्पशोमि परस्पर कोई विरोध नहीं: है;। शेपके 


अव्यात्म कमल मातंणइ द्द्ह्‌ 


हलऊा, भारी, कोमल, कठोर ये चार सर्श परमाणुओ्रोंमे नहीं होते, 
“पे समम्धोंमे ही होते हैं*। परमाणु अत्यन्त सह्मम होनेसे स्वय दी 
आदि है, खय ही मध्य हे और स्वयं ही अन्तरूप है तथा इन्द्रियोंसे 
अग्राह्म है और अविभागी है--उसका कोई दूसरा भाग नहीं 
दोसऊता । कारणरूप है, अन्त्य है; सूहम है ओर नित्य हैः । 
इन परमाणुगत उपयुक्त रूपादिगुणोंमे रहनेवाली अनन्तशक्षियोंमि 
घमंसब्चऊ शुद्धपर्याये द्ोती हैँ । 
र्नन्‍्धोंके रूपादिकॉम प्रौ्लिक्‍ल्वकी सिद्धि और उनकी 
अशुद्ध पर्याय-- 
स्कन्धेषु इधणुकादिपु प्रगतमंशुद्धलमावेषु च 
ये धर्मो:ः किल रूपगंघरसमंस्पर्शाश तचन्ययाः । 
७ (क) 'एयरसवण्णगध दो पास सदकारणमसद् । 
खधतरिद दव्व परमाणु त पियाणेहि ॥!"-पचाम्ति० ८१ 
(ख) 'एक्रसबर्ण्यघो८णु.. निरपयवत्वात्‌ ॥१२॥ एक्रसः एक्वर्गर 
एकगन्धथअ परमाजुर्वेदितन्य | कुत' ! निरबययत्वात्‌ | सावययाना दि मानु* 
लिड्वादीना श्रनेक्रसत्वय इश्यते अनेस्वर्य॑त्व च मयूसदीना, श्रनेकगन्धत्व 
चामुलेपनादीना । निरबययश्चास़ुरत एकरसपर्यंगरधा | द्विस्पशों विरोधा- 
भावात्‌ | कौ पुनः द्वी स्पशों ? शीतोप्णस्पशयोस्न्यतर', स्निग्धरूलयोर- 
न्यतरश्व । एकप्रदेशत्वात्‌ पिरोधिनो' युगपदययस्थान । गुरुलयुसदुकठिन 
स्पर्शाना परमासुष्वमावः स्कन्धविषयत्यत्‌ ।--राजवार्तिक ४० २३१८६ 
' अत्तादि अत्तमज्छ अचत खेय इदिये गेज्क । 
जे दब्ब अविमागी त परमाणु गियाणेद्दि॥! उद्धृत रजयाय-२३४७ 
ई 'फारणमेव तदस्त्य' यूद्मो नित्य मवति परमाणुर । 
एकरसगधवर्णों द्विस्पशः कार्यलिन्नल ॥0 उद्इत राजपा० पृ०२३६ 


७० यारसियामन्दिस ग्रन्थमाला 


तेपां च स्मभिदों भिदेतर्तनुभांयश्र वच्छक्नयो 
धर्थम्तत्वतिशद्विरूप इति चाशुद्धश्व धर्मात्मफः ॥२७। 
अ्थ--शुद्धत्वभाउसे रहित-अशुद्ध हथणुक आदि स्फन्‍्चोंमे 
जो रूपादिर गुग हैं, ये पुद्चलमय दे-पुद्धलस्वाग्प द्वी दे तथा 
इनमे भी स्वभेद-अपने भदोकी अपेक्षा अनक प्रसारस्ा (मिन्ना" 
भिन्न) परिणमन और अविभागप्रतिच्छेदोंके समूहरूप शक्तियाँ 
होती है। इनमे हानिवृद्धिरूप 'धर्मसज्ञक' अशुद्ध पर्याय होती है । 
भाजार्थ-शुद्ध पुदूगलपरमाणुषी तगह अशुद्ध पुद्गल स्कन्धर्म 
भी रूप, रस, गय ओर सपशे ये चार गुशा अथया उत्तरभेदोंकी 
अपेक्षा य वासभय यीसगुण पाये जाते है। और अनेक प्रकारका 
परिणमन भी होता है. । इन गुणोंम जो शक्तियों रहती दूँ उनमे 
धरम! मामकी अशुद्व पर्याय होती द्व। पिशेष यध्ध कि परमाणु“ 
गतरूपादिनिए शक्तियोंम तो धर्मनामकी शुद्ध ही पर्याय होती 


2, 
ह् 


हे और स्पस्यगतरूपादिनिप्ठ शक्तिय्रोम अशद्य धर्मपर्यायें हुमा 
* करती है। 


दा इस प्रकार पुदूगल द्रायका लक्षण, उसके भेद, गुण ओर 

छा सक्तेपमें वग्गुन किया । 
5 ्े धमंद्रद ३७. 

(३, ४) पम-अधमंद्रव्य-निरूपण 

बसे ओर अधरमंद्रत्यके कथनकी प्रतिज्ञा-- 
लोकाकाशमितप्रदेशवपुपो धर्मात्मड़ों संस्थिती 
नित्यो देशगणग्रऊंपरहिता सिद्धी स्वतस्त्रा तो) 
धर्माधमंसमाहयाविति तथा शुद्धी प्रिकाले ए्थर्‌ 
स्पातां दो गुणिनावथ प्रऊथयामि द्रच्यधर्मास्तयोः॥२८ा 


अध्या म स्मल मातगट ्र 


अथे--बम ओर अधर्म ये दो द्रय लोकाफाशरे चरायर 
असरयात अदेशी हूँ, धर्मात्मक ह--पर्मपर्यायसे युक्त हूँ, सस्वित 
अपन म्वम्पसे कभी न्युत नहीं हाते हैँ नित्य हैं--श्रव हैं, 
प्रदेशसमूहमे कम्परहित हँ--निष्यिय है, टोनों ही स्वतन्तरूप- 
से सिद्ध हैं, तीनों कालोंमे शुद्ध ह-विकार रहित हैं, पएथरः 
हू--परम्पर और अन्यद्रव्योंसे भिनर है; ढोनों ही गुणीरूप हैं । में 
राजमल्ल' उन दोनोंफ द्रव्यधर्मो-द्रा यस्वरूपोंका वन फरता हूँ। 
भागथ--अ्रजीय द्रायके पोंच भेट है--(१) पुदगल, (२) धर्म, 
(३) अधम, (७) आकाश, ओर (५) काल । इनम पुदुगलद्राय- 
का वणुन इसके पहले ही हो छुका है! अब धर्म थौर अधर्मका 
कथन किया जाता है। ये दोनों द्रव्य समस्त लोफामाशम तिलोंम 
तेलकी तरह सर्वत्र व्याप्त है नित्य, अवस्थित; अरूपी और 
निष्क्िय है । अर्थपर्याय (घर्मपर्याय) रूप परिणमनसे युक्त हे। 
प्रसिद्ध जो पुएय और पाप रूप धर्म अधर्म है उनसे ये धर्म 
अबम प्रथक्‌ (जुदें) हे, द्रव्यरूप ह ओर जीय तथा पुद्गलोंके 
चलने ओर ठहरनेमे क्रमश उदासीनरूपसे--अप्रेरक्रूपसे 
सहायऊ होते हैँ४। 
धर्म और अधर्म द्रव्योंकी अदेश, गुण और पर्यायोंसे सिद्धि-- 
श॒द्रा देश-गुशाश्र पर्ययगणा एवंद्धि सर्ते समग्र 
द्वव्यं स्थान्नियमादमूतंममलं धर्म द्यथम च तद्‌ 
% “जादा अलागलोगा तसि सब्माचदा य गमणठिदी। 
दा प्रिय मया पिभत्ता अविभत्ता लायमेत्ता य ॥-पचा० ८०७ 
विजदि जेसि गमण ठाण पुण तसिमव समयदि 
स सगपरिखामर्टि दु गमछ ठाण च कुतात ॥-पचा* छह 





छ्र वोस्सेयामन्दिर ग्रस्थमाला 


तदेशाः किल लोकमात्रगणिताः पिडीबभूबुः स्वयं 
यो 4 गुणिनो ८ (0 ल 
पर्यायो विमलः स एप उधर्मस्य धमस्य च ॥श्क्षा 


अर्थ--धर्म और अधम द्रव्योकि प्रदेश, गुण तथा शुद्ध पर्याय 
समूह ये सर समानरूपसे धमे और अधरमे द्रव्य दें और दोनों 
ही अमूर्तिक तथा शुद्ध हैं--विभाव परिणमनसे रद्दित है। अत्येकक 
प्रदेश लोकप्रमाण हे और पिस्डरूप हैं। यही पिएडरूप प्रदेश धम 
ओर अधरम द्वव्यकी शुद्धपर्याय हैं। 


आवाधै--धर्म और अधर्म द्रब्यम भावयती शक्ति विद्यमान 
है। क्रियायती शक्ति नहीं | वह तो केबल जीव ओर पुदुगल इन 
दो द्रब्योंमे ही कही गई#। अतः धर्म और अधर्म द्रव्यमे 
परिणमन होता है वह शुद्ध अ्र्थपर्यायरूप ही होता है। फलि 
त्ताथे यह कि जीन ओर पुदुगलोंमें क्रियावती शक्तिये 
अशुद्ध परिणमन भी होता है. पर धर्म, अधमे द्रव्यमे उसके न. 
होनसे अशुद्ध परिणमन नहीं हाता। केवल शुद्ध ही होता दे। 
इसीलिये इन दोनों द्रव्योम पिए्डरूप प्रदेश ही उनकी शूद्ध पर्याय 
कही गई है। अथवाएं अगुस्लघुगुणोंके निमित्तसे होनेआाला 
उत्पाद और ज्यय धर्म, अधम द्रव्यकी शुद्ध पर्यायें हैं.। 





% “भाववन्ती क्रियावन्ती द्वीवेदी जीवपुद्गली | 
तो च शेपचतुष्क च पडेते भावसल्कृता |-पचाष्या० २ २५ 
तत्र क्रिया प्रदेशाना परिस्पन्दश्चलात्मक | 
भागस्ततरिगामो5ह्ति धारावाह्य कवस्तुनि ॥ पचाध्या* २ २६ 
ग अगुब्लपगेद्दिं सग्रा तेहिं अणतेहिं परिणद शिच्च | 
गदिकिरियाजुत्ताण कारणभूद सयमकपज |'--पचास्ति० ८४ 


अध्यात्म कमल मात रड ३ 
धर्मद्रत्यका खरूप-- 
रे 4 आप 
भमद्रव्यगुणो हि पुदूगलचितोशिदृद्वव्ययोगत्मभा (१) 
गच्छद्भाययतोर्निमित्तगतिहेतुत्प॑तयोरेप यत्‌ | 
4 प ० ड्‌ ५ 
प्रत्स्यानां हि जलांदेयड्रवात चादास्यत सत्र चे 
प्रत्येक दी, आ प 
त्येफ॑ सकृदय शश्यदनयोगत्यात्मशक्काबाप ॥३०॥ 
अथे--पुदूगल और चेतनकी गतिरूप अ्थक्रियार्मं सहायक 
होना धर्मद्रत्यफा गुण हे--उपकार है। जा गमन करते हुये जीय 
श्रीर पुद्गलोंके ही गमनमें निमित्तफारणतारूप है । यद्यपि जीय 
आर पुद्गल अत्येफ निरन्तर स्वय गतिशक्तिसे युक्त है तथापि 
इनके(जीय और पुद्गलके) गमनर्म यह द्रव्य उसी प्रकार उदासीन 
रुपसे कारण द्वोता है, जिसप्रकार कि जल मछलीके चलनेमे 
उदासीन कारण द्वोता है--अर्थात जे चलने लगती ह्टे तो 
जल सहायक द्वोजाता है। शथया यों कहिये कि मछलीम चलनेकी 
शक्ति होते हुये भी बह जलकी सद्ययतासे ही चलती है अर 
उसके बिना नहीं चल सकती | उसी प्रकार जीय ओर पुदुगलम 
ख्य गमन करनेकी सामथ्ये होते हुये भी धमेद्रव्यकी सहायतासे 
ही दोनों गमन करते हूँ अगर बह न हो तो इनफा गमन नहीं हो 
सफ्ता | यह धर्मद्रव्य उन्हें जबरदस्तीसे नहीं चलाता है, किन्तु 





% पाइपरिययाण धम्मा पुग्गलजञाया्ं गमणसदयारी | 
ताय बह मच्छाण श्रच्छुता णेप सो ऐेई ॥! “दब्यम० १७ 
“उदय जह मच्छाण गमणारुग्गहयर हवदि लाए; | 
तह जीवपुग्गचाण घम्म दब्व वियाणेददि !! -पचात्ति 
पएु य गच्छदि धम्मत्थी गमस ण करेदि अख्णदतियस्स | 
इपदि गदी सप्पसरों जीवाण पुग्गलाण च ॥ “प्रचास्ति० पल 


न्प्प्प्‌ 


झ्ड पीस्सबामन्दिर -ग्रन्थमाला 


अप्रेर्क-उठासीनरूपस उसके चलनेमें सहायता पहुचाता है। 
बुड्कको लाठी, रास्तागोरोंका मांगे) रेलगाडीफ़ो रलकी पटरी आदि 
धर्मद्रव्यक और मी इृष्टान्त जानना चाहिए। 
अधर्म द्रव्यफा खरूप-- 
तिष्ठद्धाववतोश् पुदूगलचितोश्चोदास्यभावेन य- 
32.8 (पे ९ 2३, . 5 
द्धतुत्व पाथकर्य मागंमटतरच्छाया यथाष्चास्थितः । 
७ छः हप यु 
धर्मोष्थमेसमाहयस्य गतमोहात्मग्रादेष्ट; सदा 
शुद्दीड्यं शश्यदनयोः स्थित्यात्मशक्तावपि ॥३१॥ 
अथे--ठहरते हुये जीव और पुदुगलोंकि ठहरनेमें जो उदा- 
सीनभावसे छेतुता है--सहायककरारणता हैः वह अधरमंद्रव्यका 
धर्म है#--डपकार है ऐस! गतमोह--जिनेन्द्र भगवानने कहा 
है। जैसे मागे चलते हुये पथिक--मुसाफिरके ठहरनेम बृत्तकी 
छाया उदासीन भावसे--अप्रेरकरूपस कारण होती है। यद्यपि 
गतिशक्तिकी तरह जीच ओर पुदुगलोमे स्थितिशक्ति-ठहरनेकी 
सामथ्य भी एक साथ निरन्तर विद्यमान रहती है. तथापि उनके 
ठहरनेम सहकारी कारण अधर्म द्रव्य ही है। 
भावाथे--जीव ओर पुदुगलेकि ठहरनेमें अधर्भद्रव्य एक 
उदासीन--अग्रेरक कारण है। जब वे ठहरने लगते हैँ तो यह 
द्रब्य उनके ठहरनेमं सहायक होता है। पथिकॉको ठहरनेमे 








आयाम ऊमन मात छ५ 


जैसे छाया मरायक हाती है। छाया उन्हे जपरत्स्तीस नहीं 
ठहराती है पर ठहरने लगते हैं तो अग्रेरकम्पस सहकारी हाजाती 
है। अत प्रथिती आति सयक्री खितिम सावारण सहायक रुपसे 
इस द्रायया स्वीफार करना आपश्यऊ हे । यदि यह द्रव्य न हो तो 
गतिशील जीय-पुदूगलोंकी स्थिति नहीं यन्न सफ़गी । यद्यपि गति- 
की तरह स्थिति भी जीव ओर पुटगलोका ही परिणाम ये कार्य 
है तथापि पे स्थितिक उपाटान फारण्ण है, निमित्तफारण रूपसे 
जो कार्यकी उत्पत्तिमे अयश्य अपेक्षित है अधम द्रस्यमा मानना 
आचश्यक है। जो धमद्रग्रक्ी तरह लोक अलोकती सर्यादारों 
भी बाघता है | 
धर्म और अधम्‌ द्रत्योमि धर्मपर्यायका कथन-- 
रह थे । 25 ली 
धर्माधर्मारययोरवें पर्रिणमनमदस्तत्नयो: खात्मनेंय 
०८ ४ ्ज 

धम्शिथ्र स्वस्ीयागुस्लघुमुणतः स्वात्मधर्मप शश्वत्‌ । 

पे ४ 2. पे 

पद्वात्मयत्नगाच प्रात्ममयमय पययः स्थादहयाथ 

शुद्गो धर्मात्मसन्नः परिणतिमयतो 5नादियस्तुखभायाव्‌॥३ २|॥ 

अर्थ-धर्म और अधमे इस दोनों द्रयोका पसिणमन अपन 

ही रूप द्वाता हे--अथता याँ कह्िय फ्रि इन दोनों द्रत्योम सपेन्न 
ढेवके कहे आगमसे सिद्ध अपने अगम्लपुगुणोंभ्से अपन ही 
धर्माशों--खभाषपर्यायोंके द्वारा अपने ही आत्मधर्मो-स्त् 
भापपर्यायोंम सत्य-प्रतिससय परिएणमन हाता रद्दता हे और 
यह परिशमन परिशमनशील अनादि वस्तुफा निज स्वभाव होनेसे 
शुद्ध है तथा धर्मपर्याय सज्क है--अर्थात्‌ उस परिणमनकी शुद्ध 
“घम! पर्याय सज्ला हूँ! 

# अगुग्लपुगेहि सवा तहिं अणतहिं परिणल सिच'--पचास्ति० ८४ 





जद वीरसेवामन्दिर ग्न्थमाला 


आयाथ -धर्म और अधर्म द्रव्योम अगुरुलघुगु्णोके 
निमित्तसे श्रतिसमय उत्पाद और व्यय होता रहता है। यह 
उत्पाद और व्यय अर्थपर्यायरूप हे। और अथपर्यायको ही 'धर्म- 
पर्याय' कहते है 


(५) आकाश-द्वव्य-निरूपएण 
आफाशद्रब्यका व्शन- 
गगमनतक्षमनन्तमनादिमत्सफलतत्त्यनिवासदमात्मगम्‌ । 
ड्विविधपाह कथंचिद्सडितं किस तदेकमपीह समनन्‍्वयात॥३३ 


अथे--“आकाश' तत्व अनन्त है--विनाश रहद्दित है; अनादि 
है-उत्पत्तशून्य हे--सदा विद्यमान स्वरूप है, सम्पूरें तरवों-- 
द्रब्योंको आश्रय देनेवाला है, स्वय अपना आधार है--उसका 
फोई आधार नहीं है|। अन्वयरूपसे-अ्रन्ययाख्य ( तियक) 


# “मब्वेसि जीवाश सेसाण तह य पुग्गलाण च | 
ज देदि पिवरमसिल त लोए इवदि आयास |?--पचास्ति० ६० 
| आकाशस्य नास्यन्य आधार । स्वप्रतिधमाकाशम्‌। यद्याकाश 
स्वप्रतिष्ठ, धर्मादीन्यप स्वग्रतिष्ठान्येव | श्रथ घर्मादीनामन्य आधार- 
चह्प्यके आकशस्थाप्यन्य श्राघार क्‍ल्प्य | तथा सत्यनवस्थाप्रसड्ग इति 
चेन्नेंप दोष । नाकाशादन्यद्धिक्परिमाण द्रव्यमत्ति ॥ यनाकाश स्थित* 
मिल्युच्यते | सर्वतोडनन्त हिं तत? [--सर्याथमि० ५-१२ 
“आकाशस्यापिं अन्याधारकल्पनेति चेन्न स्वप्रतिप्ठत्वात्‌। स्पान्मत 
यथा घर्मादीना घारेण भपितव्य- 
मिति तन; कि कारण १ स्वप्रतिश्रत्वात्‌ स्वस्मिन्‌ प्रतिष्ठाउस्थेति स्वप्रतिश्रमा 





अध्यात्म कमल मातंण्ड छ्छ 


सामान्यकी दृष्टिसे यद्यपि वह एक ओर असंड द्रव्य है तथापि 
कथंचित्‌-किसी अपेक्षासे-जीवादि पांच द्रव्योके पाये जाने और 
न पाये जानेकी अप्रेज्षासे दो प्रकारका कहा गया है--(१) लोका- 
काश और (2) अलोकाकाश | 

भावाथे--आकाश द्रब्य यह है. जो सम्पूर्ण द्रब्योंको 
अ्रपकाश दान देता हे | यह द्रव्य अनन्त और अनादि हे । एक 
श्रीर अखड है। उपचारसे उसके दो भेद कहे गये हैँ--जितने 
आकाशत्षेत्रम जीव, पुदूगल, घर्म, अघरम ओर काल ये पांच 
द्रव्य पाये जाते है. उतने आऊाशत्षेत्रका नाम लोकाकाश है और 
उसके बाहर सब आकाश अलोकाकाश जानना चाहिये। यः 
आ्रागेके प्यमे स्पष्ट क्रिया गया है । 

लोकाकाश ओर श्रलोकाफ़ाशका स्वरूप-- 

यावत्स्ाकाशदेशेपु सकलचिदचित्तच्सत्ताउस्ति नित्या 
तावन्तो लोकमंज्ञा जिनवरगदितास्तद्वहियें प्रदेशाः | 
सर्वे तेइलोकसंज्ञा गगनमभिटपि स्वात्मदेशेष शश्व- 
दूभेदार्थाचोपलम्भादूद्विविधमपि च॑ तन्नेब बाध्येत हेतो॥३४॥॥ 

अ्रथ--जितने आकाश-प्रदेशोंम सम्पूर्ण चेतन, अचेतन 
तत्त्वों--द्रत्योंकी सत्ता है--अस्तित्व है। उतने आक्ाश-भ्रदेशोंकी 
जिनेन्द्रभगयानूने 'लोक--लोकाकाशः' ग्ज्ञा कद्दी हैः और उसके 
बाहर जितने आकाश-प्रदेश हूँ; उन सकी अलोफ--“अलोकार 
काश। स्वात्मेवास्याधेय आधारश्चेत्यथः ! कुत' ह ततोअधिक्प्रमागद्वव्या- 
न्तरामावात्‌ । न हि आकाशादबिक्पमार्ण द्रव्यान्तरमत्ति वताकाशमा्षेय 
स्मात्‌। तत* सपनो विरह्दितान्तत्याधिकरणान्तरस्थाभायात्‌ सुपप्रतित्मय 
सैयम्‌ !--राजवार्तिक ४० २०५, 





च्द वीरसेयासब्दिसन्यस्थमाली 


काश! सता हीं । इस तरह आकाश तच्च एफ असण्ड होता 
हुआ भी अपने प्रदेशोंमें सवेदा भेद उपलब्ध हानेस दो भेदरूप 
भी हे और ऐसा माननेसे फ्रिसी हेतुसे--युक्ति-प्रमाणसे कोई 
घाघा नहीं आती । ध 

भावाथ--यपद्यपि आकाश एफ असइ द्रव्य है तथापि उसके 
अपने प्रदेशोंमे आवेय भूत अर्थों ( द्रव्यों ) के पाये जाने और 
न पाये जानेरूप भेदके उपलब्ध होनेसे अनेक भी है-श्र्थात 
उसके दो भी भेद हैं । 

आऊाशद्रव्यकी अपने अदेशों, शुणों, पर्यायोंसे सिद्धि 

ओर उसके काये तथा धर्मपर्यायका कथन-- 
अन्तातीतप्रदेशा गगनगुणिन इत्याश्रितास्तत्र धर्मा- 
स्तत्पर्यायाश्व॒ तच्य॑ गगनमिति सदाकाशधर्म विशुद्धम्‌। 


द्रव्याणां चाबगाह वतराति सक्दतांद्र यत्त स्वभावा- 
द्रमाशः स्वात्मश्रमोत्मतिपरिणमन धमपयायसंन्नम्‌ | ३५॥ 
अथ-*आफाशद्रब्यके अनन्त प्रदेश, गुण और उनसे होने 
चाज्नी पयाय्र ये सप ही 'आकाश' हू । सम्परशु द्रब्योकों एक साथ 
हमेशा अवकाश दान देना आफक़ाशका धर्म हैे--उपकार दै और 
उसकी विशुद्धपर्याय है । किन्तु स्वभावसे जो अपने आत्म” 
घमसे धमाशों--स्मात्रपर्यायोम प्रतिससय परिणमन होता हे 
थद्द उस (आकाशद्रत्य)डी धर्मेपर्याय है। 
(+) 'जीया पुम'लकाया धम्माधम्मा य लोगदो: अ्णुण्णा *पचाह्ति ६६ 
0.3) 'को लोक़ः १ धर्माधमदीनि द्रव्याणि यत्र लोफ्यन्ते स लाक इति। 
आविकरणमाधने घन | आकाश द्विधा प्रिमक्ते । लासाक्शमलोबायाश 


जात लोक उक्त | स यत्र तल्लोकाकाशम्‌। तता यहि: सर्वतोडनन्त 
मलोनाशम्‌ !--स्रावेैसि० ४-१२ 





अर यात्म-क्मन मातरत ७६, 


भावार्व--आकाश अनन्तप्रदेशी और असण्डठ्व्य है । 
जीवादि पॉच द्रब्योका आश्रय है। इन द्रव्योंकी अवफाश देना 
उसकी विशुद्ध पर्याय हे और अगुस्लघु गुणोंके निमित्तसे जो 
परिग्मन होता है वह उसकी धर्मसक्षक पर्याय है | 
“आफार्शा द्रम्यकी द्रत्यपर्यायकरा कथन-- 
गगनानन्तांशानां पिएडीभावः स्वभावतोभेद्रः | 
पर्यायों द्रव्यात्मा शुद्धों नमसः समारयातः ॥ ३६ ॥ 
४: अर्थ--अनन्त आकाश-प्रदेशोंसा पिंड, जो स्भावसे अभेय॑ 
हे--जिसऊे प्रदेश अलग अलग नहीं हा सकते है आकाशद्रत्थ- 
भी शुद्ध द्रव्यपर्याय है । नस 
५ आयार्4--इससे पूर्व पद्यम आजाश-द्र्यकी वर्मपर्याथ कटी 
गई है और इस पे उसकी शुद्ध द्रायपर्याय प्ताई गई हे; 
इस तरह आकऊाशद्रव्यका यर्गीन हुआ । 


(६) काल-द्ब्यका निरूपण 
कालब्रव्यका स्वरूप और उसके भेद+- 
कालो# द्रव्य श्रमाणाकृबति से समयाणुः फिल द्रव्यस्यों 
लोफेरऊप्रदेशस्थित इति नियमात्मो5पि चर्करमात्रः । 
संस्यातीताश्र सर्ये प्रथग्रेति गणिता निश्रय फ़ालवर्प 
भाक़ः ऊालो हि यः स्यात्ममय-बटिकान्यासरादिः असिद्ध॥।३ ७॥ 
५. अर्थ- काज्ञ! एक सतस्न द्रत्य हे और बन प्रमागसे सिद्ध 


है तथा द्रब्यरूप कालाशुओंक नामसे प्रसिद्ध है। और यह द्रल्य- 


््ज 
जा 





# ध्राक्तः मुद्रित श्रम पाठ । 


ष वीरसेयामन्दिर-मन्थमाला 


रूप कालाणु लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर-स्थित है. इसलिये पह 
भी नियमसे एक एक द्वी है। इस तरह वे सब्र कालाण असंख्यात॑ 
हूँ--लोकाकाशके प्रदेशोंको असख्याद द्ोनेसे उनपर स्थित फालायु 
भी अपस्यात प्रमाण दैँ और ये सब एक एक प्रथर्‌ द्रव्य ६ू। 
इन सव कालाणुओंफो ही निश्चयक्ाल कद्दते हैँ । तथा प्रसिद्ध जो 
समय;घड़ी,दिन आदि है. उस भाक्त--व्यवह्यारफाल कहा गया ४ । 

भावाथ--जों द्रन्योंके परिणमन करानेमे बाह्य निमित्तकारण 
है बह काल-द्रव्य है । और यह एक स्वतन्त्र द्वी द्रव्य है। क्रिया 
या अन्य द्रव्यरूप नहीं है। वह दो प्रकारका द-(१) निश्चय" 
काल (२ | व्यवहारकाल। लोकाकाशप्रमाण कालाणु निश्य- 
फाल द्रव्य हूँ। ये कालाणू लोकाकाशके एक एक प्रदेशपर अब- 
स्थित हैँ. और रत्नोकी राशिकी तरद् असंबद्ध (तादात्म्य सम्बन्धसे 
रहित)ओर प्थक्‌ प्रथर्‌ हैं“-पिण्डरूप नहीं हू। यहों निश्चयकाल- 
दरव्यफे सम्बन्धमे उपयोगी शका-समाधान दिया जाता है: 

शंफ्ा--कालाएुरूप ही 'असंख्यात फालद्रव्य क्‍यों दे ९ 
आफऊाशके समान वशेपिकादिदर्शनों की तरह स्वेब्यापी एक अ्रख* 
रड कालद्रव्य क्यों नहीं माना जाता ९ 

समाधान--नाना क्षेत्रोंम नाना तरहका परिणमन और 
ऋतुऑओंका परिवरतेन इस चातका सिद्ध करता है कि सब जगह, 
फाल एक नहीं हे--मिन्न भिन्न ही है। अतः कालद्रब्य आकाश 


फी तरह सर्वेव्यापी, अपण्ड, एक द्रव्य न होफ़र सण्ड, अनेक 
द्रव्यरूप है। 


शका--उपयुक्त समाधानसे तो इतनी ही बात सिद्ध होती हैं. 
कि कालद्रव्य पक नहीं हे--अनेक भेदवाला हे--बहुसख्यक् है। 
बह असेख्यात है” इस बातऊी पुष्टि उससे नहीं होती ९ 


अच्यात्म ऊमल मातंगट घर 


समाधान--लोकाफाशके प्रदेश असख्यात हूँ ओर इन्हीं 
असस्यात प्रदेशोंपर समस्त द्रव्योंकी स्थिति है अत इन समस्त 
ज्रव्योंसे परिणमन करानेयाला कालद्रव्य भी लोकास्श-प्रमाण 
हे-लोकाराशके एक एक प्रदेशपर अनरिथित कालागु अस- 
व्यातमात्र हूँ, इससे न तो कम हूँ और न अधिर | कम यदि 
माने जायेंगे तो जितने लोकाक्ाश-प्रदेशोंपर जीवादि द्रव्य होंगे 
उन्हींक परिणमनमे वे कालाशु कारण हो सर्ंगे। बाकी लोका- 
पाशप्रदेशोंपर फालाणुओरे न होनेसे वहाँ पर स्थित जीयादि- 
द्रब्योंके परिणमनसे वे कारण नहीं हो सर्केंगे। ऐसी हालतमे-- 
प्रिणमनके पिना उन जीवादि द्रव्योंका अस्तित्व भी सिद्ध नहीं 
हो सफेगा। अत' कालाणु शसख्यातसे कम नहीं हैं । थौर अधिए 
इसलिये नहीं हूँ. क्रि असख्यानप्रदश-मात्र लाकासाशर्म ही 
अनन्त जीयों, अनन्त पुदुगलों तथा असख्यातप्रदेशी धम, अधम 
द्रयोंकी स्थिति हे। और असस्याव लोकाकाश प्रदेशोंपर अय- 
खित असरयात कालाशु ही उन सब द्रच्योक परिणमन फ्राने- 
में समर्थ हूँ। इसलिय अधिय माननेकी आयश्यक्ता ही नहीं 
रहती | अत' करलाणुरूप कालद्रव्य न सर॒यात है और न श्रनन्‍्त। 
बस्तु असरयात्रप्रमाण ही है। > 

शता-अदि कालदन्य लोकाकाशप्रमाण ही दे-अनन्त 
नहीं दे तो अनन्त अलोकासाशम उसके न होनेसे यहाँ परिण- 
भन नहीं हो सफेगा और ऐसी हालतमे--१रिएणमन बिना अलो 
उेर्शत अभावफा प्रसग आदबगा २ 

समाधान--आफ्ाश-नद्वव्य एफ अग्यण्ड द्रग ४ आर असर 
णड द्रन्यका यह स्पमाय होता है छि सके एक प्रदशभ परिशान 
मन होनेपर सत्र परिशमन हो ज्ञाता है। मोटेरूपस उदाहस्श 
ले। जँसे एफ ग्स्‍्स्भेसे दूसर सम्भे तक वधे तारक गक भागम 


अम्यात्म-क्मल-सानेएद घ 


कम से कम और अधिक से अधिक लोकाकाशप्रमाण असंख्यात 
५ 
ही कालाणुओंका मानना आवश्यक एयं सार्थक है । 


अभ्यात्म कमल मार्वशट न 


क्रम स कम और अधिऊ से अधिक लोकाकाशप्रमाण असरयात 
कही कालाशुओंका मानना आवश्यक एप सार्थर है। 
निश्चयकालद्रव्यका स्वरूप-- 
द्ब्यं कालाणुमात्रं गुगगयकलितं चाश्रितं शुद्धभावै- 
स्तच्छुद्धं कालमं् कथयाति जिनपो निश्रयादूद्र व्यनीते! | 
पी २5 ्फ ् 
दइ्रच्याणामात्मना सत्परियमनामद चतंना तन हंतुः 
डे २5 ० ५७७ &/& 
कालमस्यायं च धेगें। स्रगुणपारगातिधमपयाय एप) ॥३८॥ 
अर्थ-गुणोंस सद्दित ओर शुद्ध पर्यायोंसे युक्त कालाणुमान 
ड्रब्यकों जिनेन्द्रभगगानने द्रन्यार्थिक निश्चयनयसे शुद्ध काल- 
द्रव्य--अर्थात्‌ निश्वयवाल कहा है | ट्रत्योसिे अपने रूपसे सत्परि- 
लक दे 
शामफा नाम चतेना है। इस वर्तनामे निमश्ववस्कत्न कारण होता 
है--हृब्योंके अखित्यरूप यतेनमे निश्चयक्तल निमित्तकारण 
होता है। अपने गुर्णोम अपने ही गुर्णों द्वारा ५रिणसन करना 
हब ६2220 20 7 ५ 
ऋएल ट्रब्यवा धर्म है--शुद्ध अथेक्तिया है और यह उसकी घम्म- 
पर्याय है। 
भायाथे--निश्चसकालरोी परसा्थथाल फहते हूँ। जेन 
पिद्धास्तवी यह पिशेपता है. कि वह ड्ब्योंकी पर्याय था क्िया- 
ऊूप व्यचशारकालके अलावा सदम अशुरूप अमस्यात कालद्रन्य 
भी मानता हे। ओर जिनका मानना आउश्यक ही नहीं अनि- 
चाय भी है स्थोंकि न्‍्ययहार॒काल दद्यनिप्ठ फर्याव या क्रियाविश 
परूपही पडता है और जप 'क्रियाबिशेष व्ययहारसे--उपचारसे 
पाल है नो परमार्थमाल जरूर कोई उससे भिन्न होना चाहिए। 
क्योंबि' बिना परमार्थरे उपचार अवृत्त नहीं छ्षेत्रा । यदि यास्तव 
मे पाल! इस अस्यडपदका वा्याथ परमार्थत कोई काला 


घर वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


क्रिया होनेपर दूसरे भागमे भी क्रिया (कप) होती है | उसी प्रकार 
लोकाकाशके किसी एक प्रदेशपर स्थित कालाएुफ़े ढारा लोका- 
काशके उस प्रदेशमें परिणमन होनेपर समस्त आकाशके भरदेशों- 
मे भी परिणमन हो जाता है; क्योंकि वह असणझड द्रव्य है। 

शका--यदि ऐसा है; ता एक कालाणुसे ही सब द्रव्योमि 
परिणमन हो जायगा ९ फिर उन्हें असख्यात माननेकी भी क्‍या 
आवश्यकता ? 

समाधान--नहीं, अगर सभी द्रव्य अखण्ड ही होते--ग्वएड- 
द्रव्य न होते तो एक कालाशुके द्वारा ही सब द्रव्योका परिणमन 
हो जाता । पर यह बात नहीं है। धर्म. अधर्म और आकाश इन 
अखणड द्रब्योंके अलावा जीव ओर पुदूगल ये दो द्रव्य खण्ड 
दृब्य है। अतः इन सणड द्रव्योंको परिणमन करानेके लिये अर- 
संख्यात कालाशुओंका मानना परमआवश्यक है। 

शंका--यदि खण्ड द्रव्योंको परिणमन करानेके लिये काला- 
शुक्मोंका असंख्यात सानना आवश्यक है, तो ग्यएडद्गवब्य तो दोनों 
ही अनन्त अनन्त हैँ फिर असस्यात कालाणुओंसे अनन्तसख्यक 
जीवों और अनन्तसख्यक पुद्‌गलोंका परिणमन केसे हो सकेगा 
'न्‍्हें, भी अनन्त दी मानना चाहिये १ 

समाधान--नहीं, ऊपर बतला आये हूँ कि अनन्त जीव 
ओर अनन्त पुदूगल ये दोनों अनन्तराशियां अमग्ब्यातप्रदेश- 
सात्र लोकाकाशमे ही ऋवखित हैँ । क्योंकि जीच और पुद्गलों- 
में तो सूहरम परिशसन दोनेका और लोफाकाशके एक एक प्रदेश- 
में भी अनन्तानन्त पुदुगलों और जीवोंको अवगाहन देनेका 
स्वभाव है। अतः असंस्यावग्रदेशी लोकाकाशमें ही रिथत अन- 
नव जीयों और अनन्त पुद्गलोंको परिणमन फरानेके लिये लोका- 
काशके एक एक प्रदेशपर एक एक कालाणुको माननेपर भी 


अभ्या म स्मल मातएठ घड 


त्रम से कम और अधिक से अधिक लोकाकाशप्रमाएझ असरयवाव 
$ 43 
ही कालाणुश्रोंका मानना आवश्यक ए्य साथंक है । 
निश्चयकालद्रब्यका स्वसूप-- 
2. कप गे 
ड्रब्य पालासुमात गुसणगणयरालित चाश्रत शुद्धमाप- 
५ मेक कार पाक च्यनीते 
स्तच्छुद्ध कालमज्ञ कथयतति जिनपो निश्रयादूद्रव्यनीते- | 
पा टप ९. 
डच्पाशापात्मना मत्परणप्रनापद चतेता तेवर हतु 
४ 0 ०5 00 
काज्ञषस्पाय च धैमः स्वगुणपरर्णितिधपपयाय एप ॥३८॥॥ 
अथ-शुर्णोस सहित ओर शुद्ध पर्यायोंसे युक्त कालाण॒मान 
द्रब्यकों जिनन्द्रभगयानने द्रायार्थिक मिश्ययनयसे शुद्ध काल- 
हब्य---अर्थाव्‌ निश्चयकाल करत है । द्रय्ोंक अपन रूपसे सत्परि 
शात्तजा नाम चतेना है। इस चर्तनास निश्चयकाल फारण दवोता 
हे--ह्रब्येकि अस्तित्यकप यतनमे निश्चयकाल सिभिचकारणण 
डोवा है) अपने गुर्णोम अपने हू! सुर्मों द्वारा परिणमन करना 
चाल द्रज्यका घर्म ह-शुद्ध अथेक्रिया हैं और यह उसकी धर्म 
यर्याय है) 2 
भावाथे--निश्चसक्रालका परमार्थशाल फहते ढूँ। नेन 
पिद्धान्दरी यह विशपता है. कि बह द्रब्योकी पर्याय या किया 
रूप व्यवहारशालप अलावा सृदम अखुरूप असरयात कालद्राय 
भी मानता है। ओर तिनऊ्ता मानना आापश्यक ही नहीं अनि 
जावे भी ह क्योंकि ययहारकाल हायनिप्ठ पर्याय या क्रियाविश 
चरूपहा पढ़ता है और जय“क्रियाचिशप ज्यनहास्सेट- पशस्स 
काल है वा परमायक्‍ाल चरूर योई >ससे भिन्न होना चाहिए | 
क्योकि बिना परमाथक उपचार ग्रवृत्त नहीं द्वाता । य्रटि गरतव 
में पाला इस अरडपफप्टका वान्यार्थ परमाथता कोई बालों 


द्द्ड वीस्मेवामन्दिर ग्रन्थमाला 


नामक पदार्थ न हो; तो व्यवह्रकाल बन ही नहीं सकता है 
अत परमार्थंकल--क्ालाशुरूप निश्चयकाल अवश्य ही मानने 
योग्य है। इस परमार्थकालकी अपने ही गु्णोम अपने ही 
शुणणोसे परिणमन करना धर्मेपर्यायः हे.। 
कालद्रव्यकी शुद्ध द्च्यपर्याय और उसका प्रमाण-- 
पर्यायों द्रव्यात्मा शुद्ध: कालाणुमात्र इति गीतः । 
सोष्नेहसो5णवश्ामं रूयाता रत्तराशिरि, च प्रथक्‌ ॥३६॥ 
अ्रथ--कालाएुमानको कालद्रव्यकी शुद्ध द्रव्यपर्याय कहा 
गया है। वे कालाणु असस्यात है. ओर रक्रोंढी राशिकी तरह 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैँं->अलग अलग ह# | 
भावाथ-इसमा खुलासा पहिले होडुका है। विशेष यह कि 
जो रज्नोंकी राशिका दृष्टान्त दिया गया है. बह निश्चयय्ालद्रव्यकों 
स्पट्रतया प्रथर्‌ प्रथक्‌ सिद्ध करनेके लिये दिया गया है. । 
व्यनहारकाज़का लक्षण--- 
पर्यायः किल जीवपुदूगलभयों यो शुद्धश॒ुद्धाइय- 
स्तस्पेंतचलनात्मक च गदित कर्म क्रिया तन्मता | 
तस्याः स्पाच परत्वमेतदपरत पमानमेवासिलं 
तस्मान्मानविशेषतों हि समयादिर्भक्लकालः ये य॥४ था 
अथ--जीव आओर पुद्गलसे होनेवाले शुद्ध और अशुद्ध परिण< 
मनोंको पर्याय-परिणायम कहते दे इन पर्यायोम जो चलनरूप कम 
होता हे वह क्रिया है। क्रियासे परत्व-ज्येप्त्व और अपरत्व- 
# 'लोयायामपदेमे एक््रेकरे जे टिया हु एक्व्रेस्का । 
रवणाण रासीमिउ ते कालायू अ्रसखटव्वारि ॥-द्धब्यस० २ 





अध्यात्म स्मल मातेश्ट द्ज्‌ 


ऋनिषएत्वका व्यवहार होता है। ये सब व्यवहारकालफे मान-- 
ज्ञापक लक्षण हँ--इन परिणामादिके द्वारा ही समय, घड़ी 
आदि व्यवहारकालकी प्रदीति होती है । 

भावाथं--परिणमन, क्रिया, परत्व और अपरत्व (कालकुत) 
ये सब व्यवह्मरकालके उपकार हेँ। इससे व्यवहारकाल जाना 
जाता है। सागर, पल्य, वष, महिना, अयन, ऋतु, दिन॥ 
चड़ी, घंटा; मुहृते आदि सब उ्यवहारकाल हूँ । यह व्यवहार- 
काल सूक्रम निश्चयकालपूर्वक होता है--निश्चयकालकी सिद्धि 
इसी बव्यवद्ारकालसे होदी है । भूत, घतेमान और मभविष्यद्‌ ये 
तीन भेद भी व्यवहार कालके ही हैं। क्योंकि द्रत्योंकी भूतादि 
क्रिया या पर्यायोंकी अपेत्तासे ये भेद होते हैँ। और 
इसीलिये अन्यसे परिच्छिन्न तथा अन्यके परिच्छेदर्म कारणभूत 
क्रियाविशेषकों 'काल' व्यवह्नत किया गया है । 

ब्यवद्यारकालको निश्चयकालकी पर्याय कहनेझा एक- 
च्ेशीयमत-- हू 
एन व्यवहतिकालें निश्रयक्रालस्य गान्ति पर्यायम्‌। 
चृद्धा) कथंचिदिति तद्विचारणीयं॑ यथीक्ननयवादः ॥9 १॥ 
अश्र--कोई पुरातनाचाये इस ज्यवहारकालको निश्बयसाल- 
की पर्याय फहते हैं। उनका यह कथन नय-कुशल बिद्वानोंको 
बकथचित्‌' रृष्टिसे--किसी एक अपेक्षासे 'समम्मना चादिये। 

# “परिणामारिलिज्षणों व्यवह्रकालः। अन्येन परिच्छिन्नोटन्यत्य 
अरिव्छेददेतः क्रियायिशिषः काल इति व्यवियते। स निधा व्यवतिध्ठने 
भूतो, वर्तमानों, मविष्यन्निति | तन परमार्यकाचे फालव्यपदेशों मुख्यः। 
भूतादिव्यपदेशों गौणः | ब्यपद्वास्काले भूतादिव्यपदेशो मुख्यः 4 कालसय- 
देशो गौणः। नियावद्द्रव्यापेझतात्‌ कालइतत्वाच (-स्यायसिद्धि ५-रर 





दर बीरसयार्मा टर ग्रथमाला 


भावार्थ--जो पुरातनाचार्य ज्ययह्ाग्कालका निश्चयक्रालकी 
पर्याय कहते हैं, वे अशुद्ध पर्यायकी टष्टिस ऐसा प्रतिपादन करत है। 
क्योंकि निश्चयकालके आश्रित ही समय/घडी,दिन आदि व्यवहार- 
काल होता है। यदि निश्चयकाल न हो तो व्ययहारफाल नहीं हो 
सस्ता । अत इस न्यहारकालकों निश्चयकालक्री अशुद्ध पर्याय 
माननमे कोई हानि नहीं है और न कोइ विरोध है। पहने जो 
काल्ाशुमाप्रकों निश्चयफालऊी पर्याय कहा डे, बह शुद्धपर्यायकी 
रृष्टिसे कहा हे--अर्थात व्यवहारकाल ता निश्चयकालकी अशुद्ध 
पर्याय है और कालाणुमात शुद्ध पर्याय है । है 
काल्द्रव्यको अस्तिफाय न हाने और शेप द्र॒व्योंका 
अस्तिकाय हानेफा + थन-- 
अस्तित्व स्याच पएणामपि पलु गुणिनां विद्यपानस्थभावात्‌ | 
फचानां देशपिण्डास्समयरिरहितानां हि कायत्वमेय ॥ 
खत्माणंओपचारात्मचयप्रिरहितस्यापि हेतुत्वसत्वात्‌ 
फ्राय् न प्रदेशमचयपिरहितल्वाद्धि कालस्य शश्रव्‌ ॥४२॥ 
7 इति श्रीम॑दध्यात्म-कमल्ष-मार्तण्डाभिधाने शास्त्रे द्रत्यविशेष 
* प्रज्मापफस्तृतीय परिन्छद | 
अथ--विद्यमानस्थभाव होनेसे छट्ों द्रग्य अस्ति! ्ै-- 
अस्तित्ववान है.। और कालद्रव्यको छोडकर शेप पॉच द्रव्य बहु 
प्रदेशी होनेसे कायवान्‌ ह--इस तरह “अस्ति! स्मरूप तो छहों 
द्रल्य है, किन्तु अस्ति और काय ढोनों--अर्थात अस्विकाय केयल 
पाँच ही द्र॒न्य है॥। कालद्रव्य अस्तिसाय नहीं हे।। क्‍योंकि बह 
% 'सति जद्ा तशेदे आधथि नि भर्णात जिशवरा जम्दा | ्ा 
काया इव बहुदेसा तम्दा काया य अत्यिकाया य |(-द्रव्यस ० २८ 
फलम्मेगा ण॒ तण से काआ-द्वव्यस० २प 





अभ्या म उ्मल मातश7 ष्च्छ 


दी अदशी है--पहु अदेशी नहीं है। यद्यपि सूदम पुदूगल 
परसाणु भी स्कन्चसे प्रथकत्व अवस्थामे प्रद्शप्रचयस रहित है-- 
पहुप्रदेशी नहीं ६--णएफ ही प्रदेशी है और इसलिये बद्द भी 
कायपान नहीं हो सकता तथापि उसमे ( परमाणुमे ) स्फन्‍्थरूप 
परिणत होनेरी शक्ति विद्यमान है। अतः प्रदश्प्रचयसे रहित-- 
एक प्रदर्शी भी घुदूगल परमाशुरी उपचारस काययान्‌ कहा 
हैं। पर कालद्रब्य सतंब ग्रदुशप्रचय--चबहुअदशोंसे रहित 
+>एक प्रदेशमाय हे--इसलिय पह काययान नहीं कहा 
गया। 


भायार्थ--ज्ीब, पुदूगल, धस, अधमसे सीर कायाश य पाँच 
द्रन्य वहुप्रदेशी ओर अस्तित्ववान्‌ हूँ इसलिय ये पाच द्रय तो 
अस्विकाय! कहे जात हूँ । किन्तु कालद्रव्य अस्तित्ववान्‌ होते हुये 
भी एकप्रदेशीमान हसनेक कारण (बहुप्रदेशी न होनेस) कायवान्‌ 
नहीं हे और इसलिय उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया दे । यथ्पि 
परमाणु भा एक प्रदेशी हे--उहुप्रदशी नद्दी ह तथापि परमाणु 
अपनी परमाणु अयस्थाक पढद्विके स्कन्धरूप होने तथा आग भी 
स्कन्‍्वरूप परिणत हो सकनक कारण उपचारस बहुप्रदेशी माना 
गया है० । परन्तु कालाणुओंमे कभी भी अविष्यकृआय (त्तादा- 
त्मथ) सम्बन्ध न द्वी समनेसे उनमे एकात्मकपरिणति न त्तो प 
हुई और न आगे दोनेकी सम्भावना है, क्योंकि थे € कालाणु ) 
एक एक करके सर्देव जुदे जुदे दी लोकाकाश्े एक एक अदेश- 
पर रस्नोंकी राशिकी तरह अवस्थित हैं?! अत' काल-द्वव्य भूत 





% एयपदेसा व अण ग्गाणासधप्पदेसदा होदि ! 
पहुदेखा उबयारा तर य काश्या मगति सयस्दू ॥ -द्रग्यस० २६ 


द्प बीरसेयामन्दिर ग्रन्थमाला 

५ > रत 
प्रज्ञापन-नय और भावि-प्रज्ञापन-नय इन दोनों प्रकारस--अथोन 
उपचारसे भी अस्तिकाय नहीं है। | 


इस प्रकार श्रीअध्यात्मममलमातेण्ड नामक अध्यात्मग्रस्थमें 
दरब्यशेपोंका च्णन करनेवाला तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ। 





र्थ | पी... प 
चतुथ पारच्चद 
+ै+#++केत- 

जीवके वैभाविक भावषोंका सामान्यस्वरूप ओर उनका 

भावाश्रव तथा भाववधरूप होनेका निर्देश 
भावा वंभाविका ग्रे परसमयरताः कमजाः प्राणभाजः 
सबोड्डीणाथ॒ संबें युगपदिति सदावर्तिनों लोकमात्राः। 
ये लक्ष्याशहिकास्ते स्वयमनुमितितोउन्येन चानहिकास्ते 
अत्यक्षज्ञानगम्पाः सम्ुदित इति भावस्वी भाववन्धः ॥ १॥ 
अध्े--आराणियेंके परद्रव्यमें अपनेपनके अनुरागसे जो कर्मे- 
जम्य भाव होते हूँ वे वेभाविकभाव--विभाव-परिशाम हैं| और 
थे सब एक साथ आत्माके समस्त प्रदेशोंमें मिले हुये रहते हैं.। 
सदा विद्यामान खभाव हैं--संसार अवस्था पर्यन्त हमेशा ही चने 
रहने याले हैं। लोऊ-प्रमाण हँ--लोकाकाशके प्रदेशोके वराबर 
(असंस्यात) हैं । इन वेभाविकभावोंमें जो ऐहिक--इसपर्याय जन्य 
| अशणोर्यफदेशस्य पूर्वोत्तरपशापननयापेक्षयोपचारक्ल्पनया प्रदेश 
प्रचय उक्तः | कालस्थ पुनद्वेंघाडपि प्रदेशप्रचयवल्पना नास्ति 
इच्यकायल्वम्‌ ।? +>सर्वार्थशिद्धि ५-३६ 





अध्या म-कमन मातेक्ट वह 


भाप हैं, वे अपने द्वारा तो अनुभवसे प्रतीत है और दूसरोंक 
हारा अनुमानगम्य हँ--अनुमानसे जानने योग्य हैं छोर जो 
अनेहिक--इसपर्यायजन्य नहीं ह--पूर्वपर्यायजन्य हैं. वे स्ज्ञ- 
के प्रत्यक्षषानस जाने जाते हैं। ये सभी वेमाविक भाव भायाश्षर 
ओर भायवन्ध दोनोंरूप हैं। 

भायाथ--इस पद्ममे जीवोंके वैभाषिक भायोंका निर्देश रिया 
गया है ओर चताया गया है फि परपदायेम जो स्वात्मबुद्धिप्षक 
कमज़ भाय पेंढा होते छू वे वेभाविक भाव हैं । और ये सप 
आत्मा सर्याज्लीण हाते हैँ | वेसे तो वे असण्यात हैँ, पर ऐहिक- 
भाप ीर अनेहिक्माचक भेडसे ठो त्तरहफे हैं। ओर मायाक्रय 
सथा भावयन्चरूप है । 


बेभाविकमारोंके भेद और उनका स्वरूप-- 
एतेपां स्युश्तखः श्रवम्ननिकथिता जातयीजञतक्षश्रद्वा+ 
प्रिथ्याल् लचितं तद्धथरिगविरपि सा यो हाचारिभावः | 
कालुप्यं स्पात्पपायः सपलपरिणतों दो च चारित्मोह/हो) 
योगः स्थादात्मदेशप्रचपचलनता बाड्मनःफायमार्गं: ॥२॥ 


अर्थे-आखपत्रिभगीकार आचाये श्र॒तमुनिने इन भागोंकी 
चार जातियॉ--भेद कहे हँ[--(१) प्लिथ्यात्व (२) अपिरति (३) 
कपाय और (७) योग। इनमे अतत्त्वश्रद्धान--पिपरीतश्रद्धानका 
नाम भिंथ्यात्व है।। अचारित्रभाव--चारित्रका धारण नहीं 





$ मिल ताउन? मुद्रितपती पाठ | 
३ 'मिब्छुच अगिस्मणए क्साय जोगा य आसवा हाति।-अआन्ववजिसि० २ 
+ मिच्छोदयेण मिच्छुत्तमसदद्॒ण तु तचबअत्याणा-आखयतिम० ३ 


ह्० चीरसयामन्दिर ग्रस्थमाला 


क्रसा--हिंसादिफोंमे प्रवृत्ति करना अविरति है । फ्लुपता-- 
राग-द्वेप आदिका नाम कपाय हैं। यह कपाय समलपरिणाम-- 
मलिन परिणामरूप चारित्रमोह है। उसऊ दो भेद हैं १-कपाय 
आर २-नोकपाय अथवा राग और द्वेप | मन, वचन ओर कायके 
निमित्तस आत्माके प्रदेशोंभ चलनता--हलनचलनरूप क्रियाका 
होना योग है 2 । इस तरह वेभाविकभाषोंके मिथ्यात्व आदि 
चार ही भेद है । 

भावारथ-वेभाविकभार्योफे उक्त चार भेद आचाये श्रुतमुनि- 
की परम्पराके अनुसार कहे गये है. | दूसरे आचार्य 'प्रमाद' को 
मिलाकर पाच भेद वर्णित करते छ्वे#। किन्तु यहां प० राजमनल्ल 
जीने जो आचाये श्रुतमुनिफ कथनानुसार चार भेद बतलाये है 
दे प्रमाद और कपायमे अभेद्‌ मानकर ही कहे गये मालूम पडते 
है; क्योंकि 'प्रमाद'|ं कपायका ही परिणाम है | जैसा कि 'प्रमत्त- 
योगात्माणव्यपरोपण हिंसा? [ तत्वा4० ६-१३ ] इस सूत्नके 
ड्याए्यानमे आधचाये पृज्यपादने 'प्रमाद'सकपायत्व' [सर्वार्थसिद्धि 
६- १३] कहकर प्रमाठका अथ सकपायना फ्रिया हे। अत. 
प्रमाद और कपायमे अभेद मानकर बेभाविक भावोंके चार भेद 
ओर उनमे द्वी भेद मानफर पाच भेद करनेमे कोई सिद्धान्त- 





+ “छस्मिदिएसुडपिरदी छुज्मीवे तद् य अविरदी चेव'-आखवनिम० ४ 
>< 'मणवयणाण पउत्ती सर्नासच्चुमयथ्रज़ु मयत्येमु | 
तण्णाम द्वीदि ता तेद्दि दु ज्ञोगा दु तज्जोगा |--श्रा० त्रि* ७ 
आराल तम्मिम्म वेगुव्ब तम्स मिस्सय होदि। 
आह्वरय तमि्स कम्मइय कायजोगदे |? आ० त्रि*ूछ 
# “मिच्छुत्तायिरदिपमाडजोगकोद्दादओ<5थ पिश्णेया 


ऋज्ब्यसग्रह ३० 


अ'याम ऊ्मल मातगर ६१ 


पिरोध या असड्डति नहीं है] दानों ही परम्परायें रय मान्यतायें 
प्रमाणभूत हैं और मान्य देँ। एक वीसरी प्रकारकी भी मान्यता है; 
जो कपाय और योग दोनों को ही मानती है । सूक्ष” प्टिसे देखने 
पर मिथ्यात्य ओर अविरति ये दानों कपायके स्ममघपसे अलग 
नहीं पडते, अत कपाय और योग इन दोकी मान्यता भी फोई 
विरुद्ध या असद्नत नहीं है ! इस तरहसे सरया और उसके कारण 
नामोंम भेद रहनेपर भी ताक्ष्विकटष्टिसे इस पर्म्पराय्रोम कुछ 
भी भेद नहीं है । पिपटीत अभिनिवेश--अर्थात अतरमे तत्त्व 
उद्धि; अदेवमे देवबुद्धि, अगुरुमे शुरुबुद्धि करना मिथ्यात्य है। 
हिसा, भूठ, चोरी, कुशील ओर परिम्रह इन पॉच पापोंका न तो 
एक देश त्याग करना और न सब देश त्याग करना, सो अबि 
रति है। रागट्वैपरूप परिणामोंका होना, गुस्सा करना, अभिमान 
करना, सायाचारी दगायाजी आदि करना और लोभ मरना यह 
सय कपाय है। मनमे अच्छा या चुरा विचार होनेपर, चचनसे 
अन्छे या घुर शलद फ्दनेपर और शरीरसे अन्छी या ठ्वुरी चेष्टा 
करनपर आत्मप्रदेशोंम जो परिस्पन्द्र होता है चह योग है। इस 
तस्ह कुल वेभाविकभाव इन चार भेदोम विभाजित हैँ. । इन्हींको 
पन्‍्धहदेतु--आखब कहते हैं. । 

चैभाधिकभार्नोकिी भायासख्रव ओर भायबन्धरूप होनेमे शका- 
समाधान-- 
चत्यारः प्रत्ययास्त ननु कथमात भावास्रयां भाय-घ- 
रचऊलत्वाइस्तुतस्त बत माताराव चत्तन्न शाक्नद्ययाव्‌ स्थाता 


4 “वागा पयडि-पदेसा ठाद अण़ुभागा क्सायदा ईति ॥? 
ऋच््धव्यमग्रह इ३ 





] शक्तिदया स्वात मुद्विततती पाठ । 


धर बीरसवार्मन्दिर अन्थमाला 


एकस्यापीह वन्हेदे्‌हनपचनभावात्मशक्किदयादं/ 
यहिः स्पादाहकश्व॒ स्वगुणगणबलात्पाचकरचेति सिद्धेः ॥|३॥ 

शका--वे मिथ्यात्व आदि चार प्रत्यय--वैभाधिकभाव 
भावस्रव और भाववध इन दोनोंरूप किस प्रकार सम्भव है ९ 
क्योंकि वे भाव वास्‍्तवमे एक ही हँ--एक ही प्रकारके हें-- 
भावास्रव या भावन्ध दोनोंमेसे कोई एक ही प्रकारके हो सकते 
हद 

समाधान--ऐसी शका करना ठीक नहीं है; दो शक्षियोंकी 
अपेक्षा भावाखव ओर भावबन्ध ऐसे दो भद हैँ । एक ही अग्नि 
दहन ओर पचनमूप अपनी दो शक्तियोंकी अपेक्षासे जिस प्रकार 
दाहक भी है और पाचक भी | उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि 
चारों भाव अपनी भिन्‍न दो शक्षियोंकी अपेक्ता भावाखबरूप भी 
हूं और भाववंधरूप भी हैं। 

भावाथ--यहाँ यह शका की गई है कि पूर्चोक्त मिथ्यात्व 
आदि चारों भाव भावास्रत्र और भावबन्ध दोनों प्रकारके समव 
नहीं हैँ, उन्हें या तो भावात्रव ही कहना चाहिये या भ्राववन्ध 
ही । दोनोंरूप मानना सगत एवं अविरुद्ध प्रतीत नहीं हाता। इस 
शकाका उत्तर यह दिया गया है कि जिस अकार एक दी भ'्रग्नि 
अपनी दहन ओर पचनहूप दो शक्तियोंसे दाहक भी है ओर 
पाचक भी है उसी प्रकार उक्त वैसाविकभाबोंमे विभिन्न दो 
शक्तियोंके रहनेसे वे भावास्रव भी है और भाववन्ध 


दे हैं, ऐसा माननेमें कुछ भी असगति या विरोध नहीं 
। 





ई 'रक्तिद्द याद्वे! मुद्रितप्रती पाठः | 
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उच्तछ विपयका स्पष्टीकरण-- हि 

मिध्यालाद्यात्ममावरः अथमसमय णएवासव हृतवः स्थुए 

आत्तत्कमंवन्ध॑ स् ग्रतिसमसमये हट 390 ड. 
पग्मात्तत्मंबन्ध अतिसमसमये ती भवेतां कथंचित्‌ । 
नब्यानां कंणामागपनमिति तदास्वे हि नाम्नाखबः स्या- 

४5 2. ०. ०. €्‌ म्िं 

दायत्या स्पात्स बन्धः स्थितिमिति लयपय न्तमेपो5नयो मिंव।9 

अथ--मिथ्यात्व आदि बैभाविकभाव प्रधम समयमें ही 
आखबमें कारण द्वोते हूँ, पीछे--दूसरे समयमें कर्मबनन्‍्ध होता 
है। आगे तो प्रत्यक समयमें कथचित वे दोनों.ढी होते हैं । 
जिस समय नवीन कर्मोका आगमन होता है उस समय तो बह्‌ 
आम्ंब है और आगेकी नाशपय्यन्त स्थिति-सत्ताका नाम वनन्‍्ध है । 
यही इन दोनोंमें भेद है। 

भावार्थ--उक् वैभाविकभाव भावाखव और भावबंध किस 
प्रकार हैँ, इस बातका इस पद्मके द्वारा खुलासा किया गया हे 
आर कहा गया है कि मिथ्यात्व आदि पहिले समयमें तो आस्रवके 
कारण हैं और दूसरे समयमें कर्मंब्ंध कराते हूँ । टसफे आगे 
सो प्रति समय ये दोनों दी होते दं। तत्कालीन _नबीन कर्मोका 
आगमन आल्रव है और उनका नाश पयन्त बने रहना वन्ध हैः 
इस तरह उपयुक्त बैभाविकभाबोमिं भावास्रव और मावबंध दोनों 
बन जाते हैं. । 

| पुनः उदाहर्णपूत्रेक स्पष्टी करण-+* 
बख्नादी स्नेहभावों न परमिह रजोम्यागमस्यव हेतु- 
यवित्स्पादूधूलिवन्धः स्थितिरपि खलु तावच हँतुः से एवं | 
सर्वेष्प्येय कपाया ले परभिह् निद्दानानि कर्मागमस्य 
2 5 के आल लक ५ लि 

घन्धस्यापाह कमस्थातमातारात यावान्नदानांन भाव्राद॥2॥ 


ह्ड पीरसेयामन्दिर अच्यमाला 


अर्थ--कपड़े आदिमे, जो स्नेहमभाव--तेल आदिका सम्बन्ध 
होता है. वह ही धूलिके आगमन--आनेका कारण होता है-- 
क्पड़ेपर धूलिक चियकनेमे द्ेतु होता है दूसरी कोई चस्तु नहीं। 
आर जबतक धूली चिपकी हुई रहती डे तबतक ख्िति भी 
उसकी बनी रहती है. और तभी तक वह कारण भी मोजूद 
गहता है। इसी तरह सभी कपायें ऊर्माकचकी कारश हूँ आर 
दूसरा फोई नहीं और जब तक यह कर्मबघ दे तभी तक कर्म- 
स्थिति--कर्मफी मौजूदगी और कर्मस्थितिकी निदानभूत कपाये 
आत्गाम बनी रहती हैं । 

भावाथ--्यों तो कर्मबधका कारण योग भी है, परन्तु 
अत्यन्त दु सदायक स्थिति और अनुभागरूप फर्मवधका वाण्ण 
फपाय ही है# ) जब तक यह कपाय आत्मामे मौजूद रहती हे 
तनतक कर्मेस्थिति भी बनी रहती है और नये नये कर्मबध होते 
रहते हैँ। कपड़ेपर जबतक जितनी ओर जेसी चिक्रशुता होगी-- 
सेल आदि चिकने पदार्थक्रा सम्बन्ध होगा तबतक उतनी ही 
धूलि उस क्पडेपर चिपकती रद्देगी। अत कमेय्धका मुख्य 
कारण कपाय ही ह और इसीलिये '्रपायमुक्ति कल मुक्तिरेय 
कपायकी मुक्तिफों मुक्ति क्हा गया दे। अतएव मुमुज्ुजन सर्जे- 
प्रधम रागद्वपरूप क्पायकों ही मन्द फरने और छोडनेका प्रयत्न 
करते है । 
|] कमेवधव्यचस्था तथी द्रव्याखय और द्रब्यव वका लक्षण-- 
पिद्वा: कामणवर्गणाः स्पयमिप्रा रागादिभावः क्रिल 
ता ज्ञानायर्णा्दिकर्मपरिणाम यान्ति जीवस्य हि | 

# 'मकक्‍पायत्वाज्ीय कणों याग्यान्पुट्गलानादने स बन्ध ॥? 

+-तस्ाथसृ० ८-२ 





अध्यात्म कमल मारतंगर हू 


साड् प्रति सत्मकालमनिशं तुल्यग्रदेशस्थिताः 
स्यादृडब्याश्तर एप एकसमये वन्‍्यश्रतुर्धाउन्ययः ॥ ६ ॥ 


अथ्थ--कामणवर्गशाएँ--एक तसही पुद्नलयगंणाएँ, जिनमें 
क्मेरूए होफर जीयके साथ बधनेफी शक्ति विद्यमान दोती है 
आर जा समस्त लोकमे व्याप्त हैं--जीयके रागादिभायोंके दारा 
थानापरण आदि अष्टक्मेरूपए परिणमनक्ों प्राप्त होती हँ-- 
आत्माके राग, द्वेप आदि भायोंसे सिंचकर ज्ञानावरण आइडिक्मों- 
के रूपसे आत्माके साथ चथसे प्राप्त होती हैँं। तथा सर्वाज्ञों-- 
सम्पृ्ण शरीग्प्रदेशोंसे आस्मामे प्रतिसमय आती रहती हैं. और 
आत्माके समस्त प्रदेशोंगे स्थित हैं। सवज्ञदेषे अत्यक्षझ्षानसे 
आर आगमसे सिद्ध हेँ। इन कार्मशयगंणाओंका आत्मामे आना 
दरब्याखय और आत्मप्रदेशोंक साथ क्मंप्रदेशोंचा असुमवेश- 
एकम्रेफ होजाना द्रव्ययध हे ओर वह द्रब्यपथ चार प्रशारका 


ह्दे। 

आवयार्थ--युद्वलद्वव्यक्नी तेईस बरगेणाओंम आहारबगेणा, 
भआपाबर्गेणा, मनोपगंणा, ठेजसयगंणा और कामेशयगेणा ये पोंच 
बर्गशारय ही ऐसी हें ज्िनगा जीवके साथ वध होता हूँ। इनमे 
कार्मणयर्गणाके स्कन्ध रागादिभापोंके द्वारा ज्ञानायरणादि आठ 
कर्मरूप परिणमत हूँ ओर जीयके साथ यथक्ों प्राप्त होते 
तथा समयग्रपर अपना फ्ल देते है। अथना तपश्चर्या आदिके द्वारा 
किन्द्रीं जीयोंके वे क्मेफ्ल देनेरे यदित ही झड़ ज्ञाने हैं। इस 
कामणवर्गेण।ओ्रोंका ऊमेरूप परिणत होकर आत्माम आन! द्रव्य 
खत है और उनका आत्माओे प्रदेशोंके साथ परस्पर अनप्रवेशा- 
स्‍्मव सम्पन्ध होना द्रब्ययन्ध है । 


६६ बीरसेवामन्दिर ग्र*बमाला 


द्रव्यवन्धके भेद और उनके कारण-- 
प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेशभेदाबतुपरिधो बन्धः । 
प्रकृति-प्रदेशवन्धो योगात्स्यातां कपायतबान्यों ॥५॥ 


अर्-प्रकृतिवन्‍ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेश- 
धम्ध ये चार द्रव्यवन्धरे भेद ढेँ। इनमे प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध 
तो योगसे होते हे शरीर अन्य--स्थिति तथा अनुभागयन्ध कपाय* 
से होते है. । 

भायाथे--ज्ञानावरण आदि करमे-प्रकृतियोंमि शान, दशन 
आउदिके घातक स्पभायके पडनेको प्रकृतिवन्‍्ध कहते हूँ । यह 
प्रक़तिबन्ध दो प्रारका है. --(९) मूलप्ररृतियन्‍्ध और (२)उत्तर- 
प्रकृतियन्‍्ध । मूलप्रकृतिबन्धरे आठ भेद है--( १) ज्ञानावरण 
(०) द्शनायरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम, 
(७) गोत्र और (८) अन्तराय । जो आत्माके क्वानशुणवों ढाके- 
इसे न दवीने दे उसको ज्ञानायरण कम कहते है। जो दशेनगुर- 
भो घाते, उसे दशेनायरण क्मे कद्दते हैं। जिस क्मके 'उठयसे 
खुखदु'स देनेवाली इप्टानिप्ट सामभरी आप्त द्वो वह वेदनीयक्म। 
जिस फ्मेके उदयसे परवस्तुओऑंसो अपना सममके वह मोहनीय/ 
जिसके उठयसे यह जीव मनुष्य आदि पर्यायमे स्थिर रहे वह 
आयु) चिसके उठयसे शरीर आदि प्राप्त करे बह नाम-कमे, 
जिसके उदयसे यह जीव रच, नीच फ्हलाये घद्द गोत्र और 
जिसके उदयसे दान, ज्ञाभ आइहिसे प्रिन्न हो बह अन्तरायकर्म 
है । उत्तर प्रकृतियन्धके १४८ भेद द्वे--ज्ञानायरण ४, दशनायू 
रण & बेदनीय ०, सोहनीय +८, आयु ४, नाम ६३, गोत < 
अर अन्तगय ४। परिणामोंद्री अपेक्षा क्मं-प्रकृतियोंके 
असझय भी भेद हूँ। स्थिति--वालकी मर्यादाके पढनेयों 
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खितिबन्ध कहते दें, इसके भी अनेक भेद देँ। फलदानशक्ति- 
के पड़नेक्ो अनुभागवन्ध कड॒ते हें। तथा कमंप्रदेशोंकी संख्याका 
नाम प्रदेशबन्ध दे। यह प्रदेशबन्ध आच्माके सबे प्रदेशोंमें एक- 
क्षेत्रावगाइरूपस स्थित है श्रीर अनन्तान्त प्रमाण है । इन चार 
भकारके बन्धोंमें प्रकृतिबन्‍न्ध और भ्रदेशवन्‍्ध तो योगोंसे और 
खितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कपायोंसे होते हूँ । 
योग ध्यीर कपायके एक साथ द्वोनेका नियम-- 
युगपद्योगकर्पायों पटचिकणकम्पवच्चित३० स्याताम | 
बन्धो5पि चतुर्घा स्पाड्रेठुप्रतिनियतशक्कितों भेद: ॥८॥। 

अर्ब--य्रोग और कपाय श्ात्मामें उसी प्रकार एक साथ 
होते हैं. जिस तरह चिक्ण और सकंप कपड़ेगें चिकणता और 
सक्रंपता एक साथ द्वोती है १ यह चार प्रकारका बन्ध भी भध्पने 
कारगोकी प्रतिनिग्रत--भिन्न मिन्न शक्तिकी अपेक्षा भेदयन है: 
अबान्तर अनेक भेदों और प्रभेदोंवाला हे । 

भावार्थ--थोग श्र कयाय ये दोनों आत्मा एफ साथ 
रहते दूँ। ज्योंदी मन, बचन ओर फायके निमित्तसे 'मासा- 
के प्रदेशोंमें क्रिया हुई त्यों दी कर्मेस्कन्‍्ध सखिंचे 'पौर सिघपार 
आत्माके पास आते ही क्रपाय उन्हें आत्माके प्रत्येया प्रशशगा 
साथ चिपक देती है| ऊिस प्रकार फि चिएण ओर सएंप पड़े 
पर धूलि आकर चिपक जाती है। उता भाए प्रयाएफा धम्ध इन 
दोनोसे हुआ करता है। प्रकृतियन्ध ओर प्रगेशमस्भने थीगडी 
प्रधानता रहती है और ग्थितिबत्ध सथा ध्यगुभागषम्परों फपोय 
की | यह चार प्रक्रारका पन्‍्ध और किएसे दी गधा कै । इस 


ने 'चिकगयटकस्याप्रितश मसृद्धितग्रती पडा | 


खअच्याम फल मांतणड ध्ध 
| न 
दी जामेपर ससाररूप कार्यका भी श्रभाव अवता हो जाता 
ब्धि हो. जाती 


७ आस्माषों अपने शुद्धस्वहूपफी उपल 
है श्रीर इसी उपलब्धिफा नाम भावनिजरा ह। 
भायाश-लये राग-द्ेप आदि भायकर्मोका रुफ जाना भाव: 
सपर है। जैसा कि आ० उमराखामिका बचन है--“ 
सबर” ( नधार्थययूत &-१ )- अर्थात शआख्वके बन्द दा जामेको 
सयर बद्धते हेँ। इसके द्वोनेपर फिर नवीन कर्मोका बन्ध नहीं 
दोता आर इस तरह 'आत्मा लघुकर्मा दो जाता है । भावसबरकों 
प्राप्त करनेका उपाय यह दे कि शरीर और शरीरसे सम्बन्धित 
खी, पुत्र आदि पर-पदार्थमि आहत्मत्वकी घुद्धिका त्याग करे--बहि- 
रात्मापनेकी मिथ्याबुद्धिको छोडे आर आत्मा तथा आत्सीय भावों 
(उत्तमक्षमादिकों) में ही आव्मपनेकी बुद्धि करें--अन्तरात्मापने- 
की सम्यफटष्टिको अपनावे। इस अकार फिर नवीन कर्मोका 
आख्रय नहीं होगा। यदी बज है. कि सम्यग्टृष्टिकी क्रियाये 
निर्जराकी दी कारण होती हैं और मिश्यात्ष्टिकी 


सवर ओर 
आख्बकी| । 


क्रियायें सन्‍्ध आर 


ध्् वारसैयामन्टिरन्यन्थमाला 


भेदोंको क्मंविषयक प्रस्थोंसे जानना चाहिये। कुछ भेदींको सत्तेष 
में पूवपद्यकी व्याख्याम भी बतला आये हैं । 
भापसवर और भायनिजेशर्ा म्वकप-- 
स्यांगो सायाक्षताणां जिनयरगदितः सबरो भावसको 
भेदज्ञानाद से स्पात्स्मममययपुपस्तास्तम्यः कर्थंचित्‌ । 
द्वात्मोपलदि हज कि ५ 
सा शुद्रात्मोपलब्धिः३ई स्तसमययपुपरा नि्जरा भावसन्नञा 
५ ० ९ 0 
नाना भेदो5नयोः स्पात्कर्णवरिगमत। कायनाशग्रसिद्ध॥।6६॥ 
अर्थ--भागाम्रयके मर जानेको जिनेन्द्रदेवने भायसनर कहां 
है+ । यह भायसपयर आत्मा तथा शगीरवे भेदज्ञान--सत्मा 
अलग है शरीर अलग है--इस प्रररे ज्ञानसे तारतम्य-ऊमती 
बढतीरूपम होता हे। अपने श्आात्मा और शरीरका भेदज्ञान 
होनेसे जो शुद्ध आत्माकी उपलीध होती है वह भावनिजरा 
है-। इन टोनों ( भावसचर और भावनिजेरा )में यही अन्तर हे। 
'कारणफे नाशसे कायफा नाश होता है! यह प्रसिद्ध ही है. अत 
_सचित और आगमी होनों ही ससारके कारणभत फमेफि अभाव 
4 'शुद्धात्मापलब्धे मुद्रितप्रती पाठ | 
> 'बपुषा? मुद्रितप्रती पाठ । 
* विगत ? भद्वितग्रगी पाट | 
# येनाशेन क्धायाणा निग्रह स्यात्मुद्ाग्नाम । 
तेनाशन प्रयुयेव सप्रा भायसज्क ॥| 
नाजमग्यस्वामचरित ३३-१२३ 
“» आत्मन शुद्ध भावन गलत्यनत्पुराक्ततम । 
वेगादूमुक्तरम कम्त मा भय्टभायनिजश ॥| 
जौ-जम्वृस्वामजरित १३-१२७ 





अध्याम कमल मातशड ६६ 


को जानपर ससाररूप कार्यजा भी अभाव अवश्य हो जाता 
ई--अथांत आत्माफा अपने शुद्धस्वह्पफी उपलब्धि हो जाती 
हे और इसी उपलीधिका नाम भायनिजरा है । 


आपयायथे--नये राग-द्वेंप आहि भावकर्मोसा रक जाना भाय- 
सर है। जैसा कि आ+ उम्रास्खामिका वचन है--आमख्रवनिरोध 
समर" ( तस्वाथंसज़ ६-१ )--अर्थात्‌ आस्रयंफे बन्द हा ज्ञानेको 
सबर कहत हूँ । इसके होनपर फिर नवीन कर्माका बन्ध नहीं 
होता और इस तरह आत्मा लघुरर्मा हो जाता है । भावसबरकों 
प्राप्त करनेका उपाय यह है कि शरीर ओर शरीरसे सम्बन्धित 
सी, पुत्र आदि पर-पदार्थोमे आत्मत्वकी बुद्धिका त्याग कर--पहि- 
रात्मापनेकी मिथ्याबुद्धिकों छोड और आत्मा तथा आत्मीय भावों 
उत्तमक्षमादिकों) में ही आत्मपनेकी बुद्धि कर--अन्तरात्मापने- 
की सम्यक्टटरिकों अपनावे / इस अकार फिर नवीन कमका 
आखब नहीं होगा। यही वजद्द है कि सम्यग्दष्टिकी क्रियायें 
संवर ओर निजेराकी ही कारण होती हैँ आर प्रिश्यात्प्टिकी 
फक्रियायें नन्‍्ध अर आख्नरयकी| । 


सचित कर्मोफे अभाय द्वो जानपर शुद्ध आत्माफी उपलब्धि 
(अनुभव) हाना भायनिर्जरा है। आत्माफे इस शुद्ध स्थरुपके 
शआच्छादक मवीन और सचित दानों द्वी प्रकारके कम हैं | सबर- 

के द्वारा तो नवीन कर्मोफा निरोव होता छे ओर निजराके द्वारा 
सचित कम नष्ट होते हैँ । इस अ्रकार शुद्धखरूपके आवरणोंके 





+* 'शानिना श्ञाननिइ त्ता* सर्वे मादा मवन्ति हि। 
सर्वेःप्यशाननिह त्ा भवन्लज्ञानिनस ते ॥ 
“+नाटक्समयमा० कर्चक्मंघि० श्लाक २२ 


श्ण्० बीरमेयामन्दिर अन्थमाला 


हट जानेपर नियमस उसका अनुभव होता है ओर इस 
शुद्धर्वह।की अनुभूतिया ही नाम भावनिजेरा है। 

एक शुद्रभावके भायसयर और भावनिजेरा दोनोंरूप होनेमें 
शकरा-समाधान-- 
एक; शुद्धों हि भावों ननु कथमिति जीवस्य शुद्रात्मब्रोघा- 
द्वायाख्यः संवरः स्यात्म इति सलु तथा निञ्ररा भावमंत्ा । 
भावस्पैकलतस्ते मतिरिति यदि तस्नेंच शक्रिद्यात्स्था-* 
स्यूवोपात हि कर्म स्वयमिद विगलेन्नेंव वध्येत नव्यम्‌ ॥१०॥ 

शका-शुद्धभाय एक है, वह जीवऊे शुद्धात्माके ज्ञानसे 
होनेबाले भावसवर ओर भावनिजरा इन दो रूप कैसे है ९ 
अर्थात्‌ एक शुद्ध मायके भाव-सवर और भाव-निजंस ये दो भेद 
नहीं हो सफते हे ९ 

समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं हैँ; क्योंकि उस एक 
शुद्बभावमे दो शक्तियों विद्यमान रहती हैं। इन दो शक्तियोंके 
द्वारा शुद्धभावसे भावसत॒रु ओर भावनिजरा ये दो कार्य निष्पन्न 
होते हूँ । एक शक्तिके द्वारा पहल्ल बघे हुए कर्म भड़ते हैं: और दूसरी 
शक्तिसे नवीन कर्मोफ़ा आसत्र- रुकता है। इस तरह दो शक्तियों- 
की अपेक्षा एक शुद्धभावस दो प्रफारके कार्यो (भावसवर ओर 
भाय-निजेरणके दोनेमें कोई बाधा नहीं है 

भावाये--दृषान्त द्वारा अगले पद्यमे प्रन्थकार स्वय ही इस 
प्रातक्ो स्पष्ट करते है कि एक शुद्धभावऊे भावसवर और भाव- 
निजरा ये दो काये बन सकते हैं. । 

॥ 'शक्तिद्व॑यो, स्यात्‌? मुद्रितत्नती पाठः । 

+ व्रगलेतेच” मुद्रितग्रती पाठः ) 








अध्यात्म-क्मल-मार्तरड ह््श 
हृष्ठान्तद्वरा उक्त कथनका स्पष्टी करणु-- 

स्नेहाभ्यज्ञभावे गलति रजः पूर्ववद्धमिह नूनमू । 
नाध्प्यागच्छति नव्य॑ यथा तथा शुद्र मावतस्तों हो ॥११॥ 
अथे--स्नेइ--घी, तैल आदि चिकने पढार्थके लेपका अभाव 
होनेपर जिस प्रकार पहलेकी चिपक्री हुई धूलि निश्चयसे भद्ल 
जानी हे--दूर दो जाती है और नवीन थूलि चिपकती नहीं है, 
उसी तरद्द शुद्ध-भावसे संचित कर्मोका नाश और नवीन कर्मोका 
निरोध होता हे। इस प्रकार शुद्ध-भावसे संबर और निजेरा 

दोनों होते हैँ । 

33072 प्रकार घी, लेंल आदि चिकने पदार्थोका 
लेप फरना छोड़ देनेपर पहलेकी लगी हुईं धूलि दूर हो जाती 
है और नई धूलि लगती नहीं दे, उसी तरह आत्माके भरत, समिति, 
शुप्ति, धमें, अनुपेक्ता, परीपहजय और ,तप इन शुद्ध भावोंसे 
संबर--नये कर्मोका न आना ओर निर्जरा--संचित कर्मोका छूट 
जाना ये दोनों कार्य होते हैँ, इसमें बाधथादि कोई दोष नहीं है। 

द्रब्यसंवरका स्वरूप-- 
चिदचिद्ध दक्ञानालिर्निकल्पात्समाथिवथ्ापि । 
कर्मागमननिरोधस्तत्काले द्व॒व्यसंबरों गीतः ॥ १२ | 
अर्थ--आत्मा और शरीरफे भेदक्नान और निर्विकल्पक 
समाधिसे जो उस कालमें आगामी फर्मोका निरोध--रुफना , 
होता है वह द्रव्यसंबर है । 





* 'करमंणामासवाभावो रागादीनाममावतः । 
तारतम्पतया सोडपि श्रोच्चते द्रब्यसंवरः ॥--जम्बूस्वा० १३-१२४ 


ह्ग्स्‌ वारसेयामन्दिर अथमाला 


भायाथ--म्रत समिति आदिएऊ द्वारा आते हुये द्रज्य कर्मोका 
रूझ नाना द्रव्यसबर है। 
द्रब्यनिजराजा लक्षण-- 
शुद्गादुपयोगादिह निश्वयतपसथ संयग्रादे्या | 
गलति पुरा बद्धं ऊिल कमेंपा द्र्यनिजरा गदिता ॥१३॥ 
अर्थ--शुद्धोप योगसे और निश्चयतपों--अन्तरब्नतपोंसे श्रधवा 
सयमादिकोंस जा पूप्रउद्ध-पहिले बधे हुये कर्म भड्ते ६ वह 
द्रत्यभिजरा कद्दी गई हे । 
भावार्थ--समय पाऊर या तपस्या आदिके द्वारा जो कर्मपृद्नल 
साशकों प्राप्त होते है पह द्रव्यनिजेरा है। यह द्रव्यनिर्जरा भाव 
निजराकी तरह सविपाक और अविपाक दोनों तरहकी होती 
है। कर्मफी स्थिति पूरी होनेपर फल देकर जो कम-पुद्लल भद़ते 
यह सबिपाक द्रव्यनिर्जरा है श्रौर स्थिति पूरी किये बिना दी 
तपस्या आदि प्रयत्नोंके द्वारा जो कर्म-पुद्ठल प्रदेशोदयमें 'प्राकर 
नाश होते हैं वह अविपाक द्रग्यनिजरा है! 


अ्रष्यात्म-कमल-मा्तटड ह>३ 


भावाय--मोक्ष' के दो भेद हैं १) भाषमोक्ष और (२) 
इव्यमोक्ष | इनका स्वरूप म्चयं प्रस्थकार आगे कहते दें। 

भांवमोक्षका खरूप-- 

सर्वोत्तशविशुद्धिवोधमती कृत्स्नक्रमेलयहेतुः । 

जेयः स भाव-मोत्तः कर्मत्यजा विशुद्धिरथ च स्यात्‌॥१४॥ 

अथे--सब कमकि शक्षय( नाश )को करनेवाली ओर स्वयं 
कर्मचिनाशसे होनेचाली सम्यज्ञानविशिष्ट--अनन्वज्ञनस्थहुप 
आत्माकी परमोद्य विशुद्धि--प्रणं निर्मेलताकों भावमोत्त ज्यनना 
चाहिये । 

भावाथ-भावमोज्ञष दो प्रकारका हैं--(६) अपर-भाव-समोक्ष 
पीर (+) पर-भाव-मोज्ष ! 

१. अपर-भाव-मोतक्त--ज्ञानावरण, दशेनावरण,मोहनी य आर 
अन्तराय इन चार घातिया कर्मके क्षयस तेरहवें और चदहर्ये 
गुणम्थानचर्ती सयोगफेवली और अयोगकेवली-जिनके पास्मामें 
जो विशुद्धि--निर्मेलता होती है उसे अपरभावभोक्त कहते हैं | 
ओर यह ही विशुद्धि सम्पुण कर्मीके क्षयर्में कारण होती 
हट 

२. पर-भाव-मोक्ष-अवधातिया--वेइनीय, आयु. नाम और 
गोन्न इन चार--फर्मोफि भी नाश हो ज्ॉनिपर शआान्‍्मामें जो सर्वोच 
विशुद्धि-- पर्ण निर्मेशता-सिद्ध अबम्धा प्राप्त होती है उसे 
पर-भाव-मोचत कहते हैं। यद्यपि अरहत ओर सिद्ध मगवानफे 
अनन्तज्ञानादि समान दोनेसे आत्म-निर्मेलगा भी एक जैसी 
है तथापि चार कर्मों अर आठकर्माके नाशकी अपेक्षासे उस 
मिम्लतामें औपाधिक भेद हे । 


श्०४ घीरसेयामन्दिर-मन्थमाला 


द्रब्यमोक्षफा खरूप-- 
परमसमाधि-बलादिह बोधावरणादि-सकलकर्माणि । 
चिदेशेभ्यो भिन्नीमवन्ति स द्रव्यमोच् इह गीतः ॥१८६॥ 
अशश्े--उत्कट समाधि--शुक्तभ्यानके बलसे ज्ञानावरण आदि 
समस्त कर्मोझा आत्मासे सबेथा प्रथर दोसा-अलग होजाना 
ड्रब्यमोक्त कहा गया है । 
भाषार्थ--इस द्वव्यमोक्षके भी दो भेद हैं--(१) अपरः्द्रव्य-मोक्ष 
आर (०) पर-द्रव्य-माक्ष । ज्ञानावरण आदि चार घातिया कर्मोफा 
आत्मासे छटना अपर-द्रव्य-मोक्ष है और घातिया तथा अधघातिया 
आएठों ही कर्मोफा आत्मासे अलग द्वोना पर-द्रव्य-मोक्ष है । यह्‌ 
दोनों ही तरहफा मोक्ष उत्कटसमाधि-शुक्तध्यानसे प्राप्त होता है । 
मोक्ष अज़र है। अमर दहे। किसी प्रकारकी यहाँ बाधा नहीं हे.। 
सत्र दु्सोंसे रहित हे।। चिदानन्दम्बरूप है। परमसुख ओर 
शान्तिमय है। परे हे। मुमु्षु भव्यात्माओं द्वारा सदा आराधन 
ओर प्राप्त करने योग्य है| 
निजेर और मोक्षमे भेद-- 
देशेनेकेन गलेत्कमंविशुद्धिश्र देशतः सेह | 
स्यान्निजरा पदार्थों मोक्षस्तो सबेतो इयोमिदिति#॥१७॥ 


अथे-एक देश कर्मोफा भडना और एक देश विशुद्धि-- 
निर्मलताया होना निजेरा हे तथा स्वदेश कर्मोफ़ा नाश होना 
ओर सम्परण विशुद्धि होना मोक्ष है। यही इन दोनेंमे भेः 
प 'जन्मजरामयमरणः शोजेंटःखेमयेश्व परिसुक्तम | 
नियाण शुद्धसुख नि श्रेत्समिष्यत्ते नित्यम्‌ |-रलक्रुएड श्रा० १३१ 
दूवामिरिति! मुद्रितय्ती पाठ । 





कु 


अध्यात्मकमल-मातंग्डट ग्ण्प, 
पुण्यजीव ओर पापजोबोक्ा कथन-- 
शुभमायेयुक्ा ये जीवाः पुण्य भवस्त्यमेदात्ते | 
संक्र शे पाय॑ तदूद्रव्यं द्वितीयं च पौद॒गलिकस ॥१८॥ 
अथे-+जो जीव शुभ परिणामवाल्ले हैँ वे अभेदविवक्षारे 
हूँ--पुण्य-जीच हैं. और जो सक्तेशसे युक्त हू थे पाप हैं-- 
भाए-जीव हैं; फिन्तु पुण्य और पाप ये दोनों पुट्रलकर्म है । 
भावार्थ--जिन कर्मके उदयसे जीवॉको सुखदायी इष्ध 
सामभी प्राप्त हो उन कर्मोझो 'पुए्यों कमे कहते हे और जिन 
आरके उदयसे दुःस्यदायों अनिष्ट सामप्री क्‍प्राप हो उन कर्मोकों 
“पापों कमे कहते हे । इन दोनों ( पुएय और पाप ) का जीचके 
साथ मम्बन्ध होमेसे जीव भी अभेदद प्टिसे ढो! तरहके कहे गये 
हैं--- ११) पुण्यजीव श्र (२) पापक्षीय । जिन जीवोंके “पुएय- 
कर्मों का सम्बन्ध है वे पुएयज्ञीक हैं और जिलफे पाप-कर्मो' कर 
अम्बन्ध है. वे पापजीब हैं। 
शाग्रसमापि और शासराष्यनफा फल-+ 
थे जीवाः परमात्मवोधपटवः शास्त्र ल्थिंदं निपमले 
साम्राध्ध्यात्म-पर्याज-मानु कथित द्रव्यादिलिज्ञं स्फुटयू। 
जाननित प्रमितेश्व शब्दवलतो यो बाउथेतः भ्रद्धया 
ते सददृष्टियुता भवन्ति नियमात्मम्वान्तमोहाः स्थतः ॥१ ६॥ 


अर्थ-+ज्ो भव्यजीब परमात्माके चोध करनेसे निपुण दोते 
'छ इस “अध्यात्मममलमातण्डों सामऊ निर्मेल अध्याम्म-्यन्थका, 


' जिसमे द्वव्यादि पदार्थोका विशद्‌ वर्शन किया गया है; अत्यक्षादि 


अमाणोसे तथा शब्द और अरथके साथ भ्रद्धापर्वक जानते है-- 


१०६ सीससेयरामन्दिर ग्रन्थमाला 


विचार करते द--पढते पढ़ाते और सुनते सुनाते दे--वे नियमसे 
मोह--तस्वन्लानविषयकश्रान्तिसे रहित होकर मम्यग्दशेनका 
लाभ फरते हं--सम्यग्टष्टि होते हैं । 
भावाथे--इस पद्मके द्वारा शाम्रज्ञानका फल--संम्यक्‍त्वका 
लाभ मुख्यरूपसे बताया ही गया है। साथमे सम्यम्भान और 
सम्यकूचारित्रका लाभ भो सूचित किया है; क्‍योंकि एक तो 
सम्यग्दशनके होनेपर सम्यग्लान और सम्यकचारित्र भी यथो- 
चितरूपमें होते ही हैं। दूसरे, शास््झ्नानसे अज्ञाननिशृत्ति और 
विपयोमि सवेग तथा निर्वेदभाव पैदा होता है। अतः जो भव्यजीय 
इस “अध्यात्मकमलमातंण्ड' को पढ़ते-पढाते अर सुनते-सुनाते हैँ. 
बे नियमसे रम्नत्रयझरा लाभ करते है. ओर अन्तम केवलज्ञानका 
प्राप्त करके मोक्षको पाते है'। 
प्रस्थकारका अन्तिम निवेदन-- 

अर्थाथाद्यसानवर्जतनवाः मिद्धाः स्रय॑ मानत-- 

स्तन्नच्मप्रतिपादकाथ वादा निष्पन्ररूपा! किल | 

भो ९ विज्ञाः ? परमार्थतः ऋतिरियं शब्दार्थयोश्व स्वतो 

नव्यं काव्यमिदं कृत न विदृषा तठ्राजमल्लेन हि || २० ॥ 
इति श्रीमदश्यात्मऊमनमातेण्डामिधाने शास्त्र सप्त-तत्व-नव-पदा्थ- 

प्रतिपादकश्चतुथेः परिच्छेद: । 
इति अध्यात्मकमलमातंण्डः समाप्तः। 
अथे--पदाथे अनादि ओर अनन्त है ओर वे स्वय अमाणसे 

सिद्ध है । उनके स्वरूप-प्रतिपादक शब्द भी स्वय निष्पन्न हैं-- 
सिद्ध हैं। हे बुधवरो | बस्तुतः यह ग्रन्थ शब्द और अ्थकी ही 


अध्यात्म-कमल-मार्तण्ड श्ग्७ 


ति--रचना हैं, मुक पश्डिन राजमह्नने स्वयं यह कोई नया 
काव्य नहीं रचा--नृतन रचना नहीं की | 
भावाथ--श्रीमत्प रिडत राजमल्लजी अन्य पूर्ण करते हुए कहते 
है कि यह “अध्यात्म-कमलून्मातंण्ड' नामक शाख्र शब्द और 
अर्थ की रचना है और यह शब्द अर्थ अनादि तथा अनन्त हैं-- 
स्वयं सिद्ध हँ--अर्थात्‌ पहिले से ही मौजूद थे। अतः मैंने कोई 
नई रचना नहीं की-मैं उनका संयोजकमात्र हूँह। इस प्रकार 
अपनी लघुता प्रफट करते हैं और इतना गंभीर मद्दान्‌ प्रन्‍्ध रचकर 
भी अपनी निरभिमानतावृत्ति को सूचित करते है। इतिशम | 
इस प्रकार श्री “ग्रध्यात्मक्मलमातेड' नामक शास्त्र सत-तत्व ओर नव- 
पदार्थोका वर्णन करनेवाला चौया परिच्छेद प्रर्ण हुआ | 
इस तरह हिन्दीमापानुवादसहित श्रध्यात्मकमलमातंएड 
सम्पूर्ण हुआ। 


७७७॥४५८. 











#इसी भावकों श्रीमद्मृतचन्द्राचायने, जो प्रस्तुत ग्रम्थ-रचयिताके- 
परववर्ती हैं, अपने तत्त्वायंसारती समातिके अन्तमें निम्न प्रकार प्रकट 
- क्या हैः-+ 
चर्णा; पदाना कत्तारों वाक्‍्याना तु पदावलिः | 
वास्यानि चास्य शाल्सस्य कतृ सिने युनर्वेयम ॥ 


परिशिष्ट 


[एप्ठ ३४) पत्ति १० के आगका जम प्राप्त पिम्न पद्म खीर उसका 
अनुवाद छुपनेसे रह गया है | अत उस यहों दिया जाता है। 
स्ययया स्परूप-- 
सति कारणे यथास्प द्रव्यावस्थान्तरे हि सति नियमात्‌। 
पूर्वापस्थायिगमों विगमश्रेतीह लक्षितो म सतः ॥ ८ ॥ 
अथ-यथायोग्य ( बहिरह् ओर अन्तरक्ञ ) कारणोंके होने 
ओर द्रव्यकी उत्तर अगस्थाके उत्पाद होनेपर नियमसे पूष अव- 
स्थाक़ा नाश होना बिगम--थर्थात्‌ व्यय कहा गया है । सत्‌ 
(द्रव्य) का व्यय नहीं होता । 
भावाये--जिस प्रकार तुरी, बेमादि पटकारणोफे होनेपर 
आर पटके उत्पन्न होनेपर जो तन्तुरूप अयस्थाका विनाश होता 
है बहू उसका विगम कहलाता है उसी प्रकार उपादान और 
निमित्त कारणोंके मिलनेपर द्र॒व्यकी उत्तर अवस्थायें उत्पाद 
पूरक पूर्व अवख्थाका त्याग होना निगम है. । 
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